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सुधारसं संयद्‌ः 
पयमनाग रागविलासः 
॥ दोदा ॥ 

जेन वन्दो प्रथम तो सजन पीठे नीक्‌ ॥ 

मुखप्रदालनसं पुरा यदापरङालन ठीक ॥२॥ 

दोय नारंगी दोय खनार एदेशीः किसनल्ाल 
साधं युएवांन नवजल् तारक नाव समान ठेर संप्र 
दाय श्रीप्ूजरतनक) उत्तम जांणे सकल जहांन ॥ 
करि ॥ २॥ श्रीनेदराम सुंनिका चेला संतरिरोसणि 
दया निधान ॥ किं॥९॥ करुणारसत नीनो (चत 
दीनो ॥ षटकायाने जीतवब दान ॥ कि ॥३॥ कण 
रदए सम सरल स्वनावी सोस्प निजर मनये नदी 
मान (॥करिणाणा तज परमाद रमे निजयणएमं विकथा 
लोड जजे जगवान धकी०॥ प्‌ ॥ जव देखूं तव कमं 
पुस्तक एकं सदा नणएवाको ध्यान † किण्॥ ६ 
फोधञ्चुजज गम निरथिष कीनो पीनो उपसम रस पर 
धान ॥कि०॥ ७॥ टेतुयुक्ति ष्टांत करीन निनन्िन 
वाचे सूच चखांण ॥किं०\\५॥। आगस्‌ रथ सुधारस 
संएनँ नव्य करे नित पावन कान ॥ किं०॥ ए ॥ ति 
भिर श्यक्तांन भिटावण पमगव्यो जरत खंममे नूतन 


| 

{41 ॥) ङित] £ {1 +; 14 ॐ दशत ५ [- 
श्नि सन्नो भमि कन्या 1. 1 ११ 1) ब 

भागीक्ताप्च ज्या मुक्त दापदुग्कण मूत राथोत 
10 रणा शद भदित) मनो शमि खन 
गदति क्रमे व्रात | 2४} शोप सोम्‌ को 
तनपग् म मानिन न मद्यो न्ननि [रकी ११ श्या 
तम निद्धा काणना शात दनि श्ारिवोन प्र 
दिनमह् दमम वितु ये शाददज्चन भोन्ये 

म्र 1 ~ ( नति प्रधचक टनुक्न्कौपे कते गम्या 
म कपो दुम प्पानि ॥ म ॥ 8 । निगमन स्त जयं 
निजयुषर्की म मूग्प नही करिः पिन्नन म०॥ ५॥ 
शष्ट ग्परम गंध स्फापमम मनः प व्याये लिप 
धान ।म०। ६ पृद्गस्न द्मस्धी गानममेभ ममता दि 
नदरिन वधते वनि तणाता रामहष दनुं दलन जारी 
निदादिनि भार करन दगंग ॥ सतता शोपपर्भिचमं 
करू धरो जण श्रक दोग्श्यौ शजाष्‌ ॥ मण णा 
राजदेदा नोजन तिरियाकी विकथा प्यार तमे नि 
जकान ॥ म०॥ १०॥ म श्यव्रतार स्ीयो कल्तयुगरमं 
कवलत नव पुरन परिमनि॥ मं०॥ ११॥ समं 
मुषित चलन ट्मारी मं जाणे धीसगव्रानाें०।॥१२ 


२ 


खवयण मोम प्रयंणजता कदं अवकेता सुर्णो सु 
जान ॥ मण ॥ १२॥ श्पराधीसुत किसनद्कुपातर 
जमतिम करतारोवृधमांन ॥ २४ ॥ 
रन्थकतैयुणवणेनम-शिखरिणीठन्द. 
स्फुरद्वीनागोराजिधनगरपोराचितपदः 
खपूज्यो रलेन्छ्जिनचरणसेवाजितयशाः ॥ 

ततस्तन्सागीयोऽनवदसमलधीः स्वामिपदनाक्‌ 

स्वनाखादौ नन्दं पदमथ चजन्ाममपरम्‌ ॥ ११ 
नियम्यादै लोलं विषयङ्कुपथे वि न्सियगणं 

ततो जूयो चूयो बिषयसुखलुञ्धं निजमनः ॥ 
समाङृष्येकस्मिन्परमरमणीये (जनपदे 

समाधाय स्वह सनन निरतोऽमून्युनिवरः ५९५१ 
विद्युखूस्तक्िष्यो गत विषयतृष्णः सुहदथ- 

स्तपस्वी तेजस्वी जगति च यरास्ी विजयते ॥ 
नेधायादों कृष्णं पद मुपद॑ं लालवचनं 

निजाख्ये विख्यातो युरुचरणसेवापितमनाः ॥द# 
स जेनाश्यः शेतास्बरजनसमाराधितपद्‌ 

प्रधानः सस्मानोऽपि च निरनज्नमानो मघुरवाद 
निधाने मन्थानासन्निमतविधानेऽतिम तिम- 

न्समाधाने माने जगति जनतायाः सुनिपुणःधाो 


¶ 


ह 
दभा शदरामम्ते पवति च त्रिममो रनधरं 
11111410. 
गमुथधाः मदन विद्िधग्ममवाद 
नयाप्राश्चौ सामो सभमम विरद षो 
विस्रासो गमाः मलयस्य प्रङरिना 
(निरामः गस्तगम्त्तनमनुणम। सनद्‌ ॥ 
म समो प्च प्राद्ममति विनतः गि 
सगामर्मासिगः शववुमनमीपः गृष्टयः ॥ ६}; 
सुधामंवन्धीयो रमवनन भ्मद्ह 0 
पमनम सचन्श्रा तनद्विनकयः कृर्नमुनिना ॥ 
पिनागाश्चत्तवामे जमत्ति पुमपायरा घवर मना 
व्रल्लासा समाद्यः प्रयममननायां विनिद्धिनः 15) 
छिर्त।यो नागोभत्र प्रनवति गनारद्न ति 
समाश्चुत्य प्राहः किमु चङ्गिनिनिनो म प्रति ॥ 
वनीयो जनानां यृणगषुक्रश्रासंयुनरिनाः 
पदानां मात्ननि समनिह्िता ग्रन्यव्रिषये 0 ॥ 
प्तुर्थाऽप्रद्रागौनरनिदितनचृदामणिरिति 
समाग्यातो प्न्य विविधविपय श्रीमुनिल्रुते ॥ 
विरामः संसाराक्जिनचरणरागोजनिगनं 
खुधाया शास्वादो नवत्ति सुल्तनो यच्दूवणतः॥ ९८॥ 


प्‌ 

वि्नागस्त्वायोऽयं स्वजनकथनेनाङ्किति श्ट 
श्रयो नागा न्ये कमपरतया यन्त्रख चताः ॥ 

न विष्य(न्ति उ्यक्ताः सुद्टदयसमातस्ोचनगता 
स्ततस्तेरानन्दोघ्च सितमनसो वे परिषदः ॥ २० ॥ 

समालोक्य यन्थं विविधरसरागाङ्गसरहितं 
कथासंदर्नारस्नएपरम निर्वाणएललितम्‌ ॥ 

सदर्षोयं नारायएवचनवाच्यो तमना 
मुनीन्ड ऊष्णाख्यं कथयति चिरं जं) चतु चवान्‌॥२२॥ 

॥ सादूल वि़्ी डित ¶ 

शान्तः रीतरुचा समो बतधरः कारुए्यपाधो निधि 

वाचालोऽन्ययुणादिवणेन विधो स्वीये च मोनं दधत्‌ 
, दाखाज्यास विलोकनेकनिपुणः भ्रीमाज्दछतरोऽनिरे 
ध्यानासक्तमना जनाचितपदःकष्णोयुरन राजते॥२९॥ 

विङ्ापना- 

धर्मार्थं काममोदेषु यस्यैको पिन विद्यते ॥ अजा 
गलस्तन स्येव तस्य जन्म निरर्थकम्‌ ५२१५ एस 
पार निःसार संसार पारावारके बिष इवते हवे प्राणि 
योकों दशदष्टान्तों करके यदह मनुष्यजन्म पाना अ- 
त्यन्त कठिन ह तिस्मन उत्तमदेदा जाति इल 
सत्संगति एन््यादिकका साम्यं पाना यदह अति 


२ 

कत्रिनतग ए चरन्त युदय यदो मक दतं 
तोकरनी लि मनन तो शु दुत भेक 
निप नी मिपिन्येग सप्यन्वतते द्वत जारि 
पु वामने दमि भ्ल नन किप श्त पमं 
व्रथकाम मदि त्न स्याम दुकान 0 मद 
करियानो उप्ता जन्गक्षिना समोग्य उन्नति 
कट चरन्तु मकण चनुष्पसी प्मही प्रसानश्चीय 
यट मद्तोणादङ ह । लोग्खमयपन्तोकप छन 
न्ट दापकः ‰ | पददकप्- वधभेः अभ पष्‌ दहत 
नरष्पां ध्मारधङकारि गक्रिन्लिी । शोण व्रिकमेप्र॑मी 

दा प्रधान कटा दं “च्रिवमे मगाधन मन्तरेण पदो 
रि वायर्विपस्तं नरम्प॥ तत्रापि धम प्रवा त्रदसि 
नने विनापष्वतोर्य कामो, उति ॥ निम रथं 
काम सिद्ध टोर्त दु । व्यन्यध्था-नन धम्मकत्नाप्य म 
त्थिकज्ञौ' एस किय धाचरष कर्णा पट्‌ संप्रषज 
नकां पूणतरल्लानदापकटू जिद्रनी जो ष्म लसोकः 
द्यनेक सृप श्यीर परलोक स्वगादिमोषहः पवन्त 
देनेवालातो ध्रीरवीतरागप्णीत श्यद्सा स्प धमु 
सो परम सृषं स्त धर्मक प्राप्ति श्रुत कानसं ट्‌ । 
यद्यपि मतान्तरं धर्म नेक प्रकारका र तथापि 


| 


श्रीतीर्थकर देवाधिदेवो तो देधी पर्मनिरूपण 
किया हें श्चुत धम ओर चारित्र धरम श्चुत ध्मसेदी 
चारित्र धमे होता हँ न्यसे नद्ध । श्चुत धस वद्‌ 
दं कि जो स्वङ्ग सर्वदर्दी अनन्तङ्ान) वीत राग 
पणीत हें क्यों के उसके श्रवए करनेसे श्चुत ङान- 
की घा होती है अन्यस नद! एस लिये उुज्धि- 
सान्‌ पुरुषांकों श्चुत धमकी पाक्षिके र्थं वर्य यल 
करणा चाहिय कारण श्युतङ्गानके विना देयज्ञेय 
उपादेयका विङक्कान नही रोता द ओर सभ्यक्‌ 
पकारसं अरहिसारूप परमधसैका ममे नद जान 
सदता दै । एससं सर्व साधारण जनोंकी रुचके वि 
ये लोक जाषामें एक सुधारसरसंयद्‌ नासक अन्य 
वाललीला भाक्तिक किया दँ जिसमे च्यार नाग दै 
प्रथम रागविल्लास नाम दँ तिसमें मङ्गलाचरण ओर 
कृविताकी बिधि श्रीयुरुदेवजी मडाराजके युए पञ 
परमे ष्टे युणमाला समकित लर विवेक मारी 
चतुदैङ यणस्थानकरचना सनसत्छुमार राज रषि- 
चोढा लियो ओर आपदे रेक ॒फुटकर स्तवनादिक 
डे । ओर छितीय सनारज्रन विलास नाम द जि- 
समे हितोपदेशीय वैराम्य रसभूत विचिज्रपकारके 


(४ 
४1 


किन द्‌ वमन्नु पूवम तय वदै श्वय 
ठा [आन मनप पी सुद्ध दव दु च 
(नपय नर] किना चेर नध्युा ऽ = "दुः 
प(दताननेङ प्निये पम नी (ऋतु) ज म धुप 
वय काम मोक त्न दयात वुदवायनपनै ददी ऊद 
याना यतरा मन्मसेना समामदः म्ननेवितमं 
= ४ परन्सतु इमाम पर्ुष्टयप्नी वर्मन प्रषान 
चदय मद्रत्ोतपाईकः द | श्धरोग्ठनयुनोश् गाम्‌. 
र ठापर ६ । पदुम - ववम यम पन्त चलन 
तृषया वमानवा गवि, व्नि। । श्यो व्रवरमदी भरम 
<। धवान्‌ काद्‌ (व्रिकम सनायन मन्न पक्त 
(र वायुविषफलत नग्स्ध।| नना भर्म व्रज वरन्मि 
नत विनायष्वनाय कामो, छनि ॥ (ननम श्चर्् 
काम [सद्ध हार्त द्‌ ।श्यन्यन्धा न वम्मकलःापर म्र 
(्थककी' छम (खय मतीचरषु कग्णा यद मंप्रणुज 
नाक प्रपनरत्तानदायकद्‌ (नन्मंर्ना जो दव ल्लोकर् 
सलक सुव्व व्यार पग्त्ताक्मं स्वमादिमोष्ल पर्यन्ता 
द्‌नवालाना श््वानगमप्रणीन यहिमा सप भ्रमे 
ला परम सृद्धनद्‌ ठत धमक। प्राति श्रुन ज्ञानं दं । 
यदयय(प मतान्तरं धर्म यनेक प्रकारका तथापि 


६। 


श्री तीथकर देवाधिदेवोनें तो छबिधही धर्मनिरूपण 
किया दें चुत धमं ओर चारित्र धसं श्चुत धसी 
वारिज धमे होता हें न्यसे नदी । श्चुत धस वह्‌ 
है कि जो सर्वङ् स्वदर्ख शमनन्तज्ानी वीत राग 
पणीत हं क्यों के उसके श्रवण करनेसे श्रुत कान- 
क) पराप्त] होती रहँ न्यसे नदी! शस लिये बुद्धि 
मान्‌ पुरुषांकों श्चुत धमकी परा क्के अर्थं वरय यल 
करणा चाहिये कारण श्चुतङ्घानके विना देयङ्ञय 
उपादेयका विङ्ान नदी होता द! ओर सस्यक्‌ 
भकारसँं अरहिसारूप परमधमेका ममं नदी जान 
सङता द । ससे सर्व साधारण जनोंकी स्चकेवि 
ये लोक जाषामे एक सुधारससंयद नामक यन्य 
वाललीलला माफिक किया द जिसमें च्यार नाग दै 
मयम रागविलास नाम हँ तिसमे मङ्खलाचरण मोर 
कविताकी विधि श्रीुरुदेव जी मद्ाराजके यण पथ 
परसे्ि युणसमाला समकित तद्र विवेक मल्मरी 
चलुदेदा यणस्थानकरचना सनककुमार राज ₹वि- 
चोढा कियो ओर ओपदे सिक छफुटकर स्तवनादिक 
दे । शरोर छतीय सनारज्मन विलास नाम दँ जि- 
समे हितोपदेशीय वैराग्य रसभृत विचि्रप्रकारके 
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गतत स्वभ्माप ह । तमीतं समतता सश्र 
नाम र निमी निदमोने पडाव नमज्ति श्थी त्र 
हापा साध्या म शरोर वधमान दुखनातः ननि 
समक श्यागमनोमा कदन्वमाटिक्िं 4 सोद्द्धि 
दाका ध्नवदाद्निपारि तेगग्यका निवा र 
प्नुर्थं सिध का-पाटदार नामि र निव नकप 
कारक नवन्थ दमल्ला मनोम सोमदन्थ गा 
यावन गतागनं मनमट तत्रनागद्धविन्यकः व्ण 
ग्यानौपयागी दोहाकविन कुष्पञ्चिषाद्ििन्द्‌ प्रय 
न्ध । दमध्रकानं चयार माम रचना करः त्पाग्यी 
न्म धमपिददाना दिदे तिन समयम शी सथन प्र 
सन्न दोक प्रार्थना करी कि मरार यर धुम्त 
क्तादूम मसवन्नार्गाकां भिक्लनी चाद्ियेद्म श्यना 
यासर्म्‌। जनधर्मकां जाणकर ह्माग कद्यापुसं 
पादन करे । यद वान म॒नकर मटागजनं कला करि 
नाप पुस्तकः द्‌नकाताो दमाम्‌ कल्प नद) आर य 
टपर यलाचारर्सजो कोद्र किष क्षवे तो उनकी 
दरार । तव कितनेक श्वावकोने क्षिखाया तथापिं 
सर्वं जनोकी पत्ना पत्तन ६ तव किननेक साप 
मिक नाद्योने परोपकार वा धर्मेन्नितिकरे कारणस 





ए 
ठपानेका वयोग [केया सो यह्‌ अन्थ ठउपवानेकों 
मुम्ब जेजा सवार्‌ जयपुर निवासी श्रावक ममन 
मलजीवरल्याके पास केवत रागवित्ासर भयम 
भाग 1 इसका तीन नागफेरदं सो समयायुसारे 
ठपवानेका एरादादंसो फिर देखा जावेगा ) एस 
वास्ते सर्वं जेनी ना्टयोसे यह्‌ ही कना दे कि 
निष्फल कायोमे छञ्यकां व्यय नही करे खर कान 
की चरङ्िवा धर्मोन्नतिके लिये धनका उ्यय अवदय 
करे क्यो के यह द} सर्वोखछृषट ठै \ 
॥ क वित्त 
^ ज्रयद्‌ अपारयो असार चवसिन्धु तामे तरणि 
समान युरु नमो नियमेव लोहके समान नर 
पारस बनावे युरू साहू पूञ्यनीक पद देवे खयमेवजी 
कू छदेत सि ङिदेत न कक्तज्ञान बु खदित सुक्तिदेत न 
उ्य;जीव सारे सर्यांकी सेवज महिमा निकेत सुनि 
कृ्एलाल्न राज तेसु देवराज दिष्य करे धम्य युर 
देवजी #॥ २१ 
॥ अस्यार्थः ॥ 


श्मनेकप्रकारका नयको देनेवाला एस संसाररूप 


१२१ 


दिमाके घर सुनि कृ्णलाल राजते खक हिता जली 
पकारे रोनत हं तासों देवराज नामे निज शिष्य 
वारंवार घन्यवाद देता है ॥ 


मीर 


निवेदनम्‌- 


सम्यङ्‌ रिसं साधी नाद्यो प्रार्थनां कि ए 
स पुस्तकमें ट एिदोषसे अथवा पमादके वस लिखनेमें 
तथा गपनेभें ज्यो को$ अशुरूव्पगयादहोतो तिं 
जन शिरोमणि मेरेपर प्रणतर कृपाकर सुधारलीजि 
ये ओर एस पुस्तकको विनय आसातनासं नह 
पटं यलाचारसें एसकों पटं पठाव कारण अजेनासें 
पटणेमें कमेवध होता हँ ओर नंदीसूत्में तीन घ 
कारी पुरुषदा क हे ! तं जदां-जाणिया अजा 
शिया छ विहा, जिसमेसे प्रथम संजाणए पुरुषदा तो 
सुगमतासं जरूर धर्मोपदेराना देने योग्ये जर ्धि 
तीय जाए पुरुषदा समजावणमे तो अति कठिनतर 
दँ परंतु धमे कथा कडनेके योग्य है ततीय छ वियह 
मनेक भरकारके दोषोसे नरीदुर एटे गूमडेके स 
डरा खच्चर वा दग्धवीजङे समान वायन चसदीक 


भ, 
१ 4 


7 ९ 


मदषमं तम्निः #शि ष (दलका वम 
४ म मगन र आन्यतीतरा शिविदद्ध 
निरन्तर नमन्त कन्‌ । उमम रपीदुस्दूुतरनी कट् 
गन ताद्यत्पो रानु ठ वरमह समाने गण दमि 
भनःग तस्क[द र (निम २ दोमामी वागन यमारयै 
स्यान्‌ वारममं नित. -(नीी गक्िर द्धि कोट 
माना चनाः शार पपर मन्यम तम 
शनिन् गन्ति ह कि ग्वेद वाणम ननाद पिद 

र्न चादर [जनना गुता व्य स्ते । शग्मा 
हन्मि सना दन ह वड श्राप दषा र ददत 
ल । द्दात गायना सत काल पत परन्तु श्रीगु 
स्ट्वर्न। मलाव माववाङा धिष्‌ पनन कर्द } 
[फिर दय न श्पुर० श्यनुक प्रकारक) कद्ध दता 
स््रणिमाद्रि श्य मि्धिक् ठाना विनयारि न्ति 
दाना गम्य, उन उता तष्पनिपा, चिणिया, स 
(र्मया, परिणामिया प च्पार प्रकारक) व्रुद्धिके दाना 
करवरटृना स्वगा मुक्तिपरयन्न मुग्वाक्रः दूनेवात्ते । 
चाग श्रीगुम्दवर्ज। महाराज) सवा नन मनम करे 
ट्‌ उर्म।का निकट र्ध नाना । पसं दीह्लादि म 


११ 


दिमाङे घर सुनि इष्णलाल राजते सुक द ता जली 

२9 वेर ० प्‌ ३ 
पकारे शोनत दं तासों देवरोज नासे निज रष्य 
वारंवार धन्यवाद देतादं॥ 


रौ 


निवेदनम्‌- 


सम्यक्‌ ट स्वै साधर्मी नाश्योसे पार्थना दहे किं 
स पुस्तकमें रष्टिदोषसें अथवा प्रमाद्के वस लिखने 
तथा गपनेमे ज्यो कोई अद्युरूव्प गयादोतो वि 
छन शिरोमणि मेरेपर प्रणंतर कृपाकर खधारलीनि 
ये ओर एस पुस्तकको अविनय श्ासातनासे नह्‌ 
पटं यलाचारसे एसको पटँ पडावें कारण जेना 
पटणेमे कमचध होता ह ओर नंदीसूत्रमें तीन घ 
कारी पुरुषदा कदी हे । तं जहा-जाणिया अजा 
णिया विया, जिस्तमेसे प्रथम सुजाणए पुरुषदा तो 
सुगमतासँ जरूर धर्मोपदेराना देने योग्ये व॑र 
तीय जाए पुरुषद्‌ा समाचणमे तो अति कविनतर 
ड परंतु धमे कथा कट्नेके योग्य है तृतीय धियह 
अनेक पकारके दोषोसे नरीह एदे ग्रूमञ्के सं 


डरा खचर वा दग्धवीजके समान वायनरं। चमेदीव 


॥॥ 


१5 

1 (> + व 

समृ शला स्नान ई 117; 72 (3 
५ १ + १ 

१५२ | { (१184 8 | ट 61 । ॥ ॐ + ^ 1 

न दना नार्ममे 5 ऋग्मरी द्रदातन गदे 


ताभि [ग + (नाग) 1 "प्र ॥ (1 [५ श 
पनु 6म पनम कातततः ध्रजावमि सकती तरीक 


मृश धर्म टना दिनि दर्मह्नह्वा लयानां 
र राग द्रप प्रतप्नाणे पदप रं ६ 


ट्वं (िननकः सगि वद्धि चष्यालापी वृषु य 
द्धि कानि व्रिपरीन दो म्यी दे निगमं सुषम 
वन गयारममय नात्याह मामे तउकन्ये करन 
समदषि स॑र प्रवरनिम विषम लस पनी उत्त 

खर्‌ परनिदापर दप्याकि निनाय यड बुद्धि कखन 
तान्ह) जानते दहं नि (निनय मृदा धम क्या चीन 
दानाद्‌ च्ार जनधम क्रिकर कलिते ह मत्य 
काद्ध पिः 


॥ दुरा ॥ 


कचन तजवो सद्ज ट सदन धियाम) प 
रनिन्दा पर प्या वलग यल्लन ष्ट ॥ २॥ दरद्‌) 
जरदीनां तजे खटर्सतजन श्याम ॥ श्सत्तीतेश 


१२्‌ 

वय॒ण तजे णक्‌ तज यताम ॥ २॥ यण गेडा ख 
व्ण करे श्रावकं सोक समान ॥ सवयुए तज यं 
एकर थह सो श्रावक युएवान ॥२॥ युणएवतांतो रुण 
एणी पासे मन परमोद ॥ सोकजोखसा मानव स 
वयुण काडे खोद ॥ ४1 निन्दक ससं उपगार इष 
करे जगतमे कोय ॥ जलसां सुजगार विना करम 
मेवद धोय गया ओर समयस्तार नाटकमे ज्यो ए 
प्रकारके जीव कदे द हंधा चूघा सघा ऊंघाघूषा 
ए समेसे चूषा चतुर इल्‌कर्मी नञ्य जीवो यह्‌ पुस्तक 
रामसीतावत्‌ सुप्यार लगेगा! लिखनेमे दलगी र आवे 
दै कि आधुनिक जैन लोगोमे पठन पाठका पर 
चार वहत कम हो गया हैँ यहांतक दे कि सासा 
यिक परतिक्रमणएका अर्थ तो दूर रहा परं सूच्रपा 
उनी तो शु न्ह] आते हँ खव देखिये किं जस 
को उनयकाल्ल नित्य करणेमें वमो नारी कर्मो क 
निर्जरा होय उक्छृष्ट रसायन वे तो तीथकर पद्‌ 
की पासि होय सोनी शु नदी आवेतोये कि 
तनी वसौ नार जूलकी वातत दै यद्‌ मेरा कथन 
विकी स्तन पुरुषोके विचारणे लायक हं ॥ 


१3 


[दम्‌ शया शयित क्लवायी गुव विवक्तं 
मपिर नरम मान्य नमी उम नर्‌ वृ 
नदना नाद्य (ग दनञ पपाोतन ~ द # 
साम सोम सता विनदन त निनद (किव 
परेन उमे पनन ल्त प्रमाधमे स्यकतेः तो तिव 
मस मम दिना दिनि दवतन नत -फ्द क्री 
र गग द्रष। पवतेनाण वद्धप((तः समटप्र दद 

टच विननकः क्रामाद्) तद्धि चषाला उनमतत 4 
धि कान विपर्मान त्ये न्दी द तिद्ठम्‌ न्मरकभमी 
चत्‌ ग्यागननरे यादि मदापं तकट्दु ऊय 
समट्ण्टितर प्रव्रतिभमं विषम दपा उद्रि 
यर परर्निद्‌(पर सष्याक वाव यद यदिः दयम 
तौ नरी जानन क्रि विनय मृ धम कल वीज 
(नाद च्यरार जनम विक्री कह्ने हे गत्य 
कटां कि 


॥ दादा ॥ 


कंचन तजवो सज द मज त्रियाक्मानरर 
रनिन्दा पर प्या वलसी र्दन ण्ट) २) दर्द) 


जरदौोना तजे खटररससपतलय श्याम ॥ सल का 


१२ 

वय॒ तजे युणएक्र तजे युलाम ॥२॥ यण ठोडी ख 
वगुण करे श्रावक सोक समान ॥ अवगुण तज यु 
एदरू यहे सो श्रावक्र युएवान ॥२॥ रुएवर्तांतो युए 
रणी पामे मन परमोद्‌ ॥ सोकजोखसा मानवी अ 
वगुण काडे खोद ॥ 9 ॥ निन्दक्‌ सम उपगार्‌ इए 
करे जगतमे कोय ॥ जलसं रुजगार विना करम 
मेदे घोय 1४ ओर समयसार नाटकमे ज्यो पञ्च 
प्रकारके जीव कड हे दषा चूघा सूघा ऊषा पूवा 
एर समेसे चूघा चतुर इव्रकर्मी नव्य जीवो द्र यड्‌ पुस्तक 
रामसीतावत्‌ सुप्यारलगेगा। विखनेमे दलगीरी आवे 
ह कि आधुनिक जैन लोगोमे पठन पाठनका प्र 
चार वहत कम हो गया हैं यर्हांतक है किं सामा 
यिक प्रतिक्रमणएका अर्थं तो दूर रहा परंतु सूत्रपा 
वनी तो युर नही आते हँ व देखिये कि जिस 
को उनयकाल नित्य करणेमें बस नारी कर्मो की 
निजरा होय चक्छृष्ट रसायन अवे तो तीर्थंकर पद्‌ 
की घ्राति होय सोनी शुरू नर्द्‌ आवेतोये कि 
तसी वसी नारी जूलकी वात हं यह मेरा कथन 
विचेकी सङान पुरुषोके विचारणे लायक हे ॥ 


क) 


सात वथा श्यनिमिनि कवने सम्य विदान 
भम्र नदन मोण्य ग्य लम मुल दनद 
न दूना नान्ये ऽग कमगद्धो य्दोन परश ककि 
सम सगि मून विनापमत्त भि निषद्‌ [ना 
परन्तु तमे वनते दोश प्रज्िणिः स्मन; का (किनि 
सृश्न धम (रना दिनि ददवा ना ता ते चा 
र्‌ गम एषम प्रनत्ननागं वलिपाततरीः सपदद ५२ 
युव (किननक प्नागेति) वृद्धि श्यना कृष्म 
द काननं विपरीनङ्ा ग्य द्धै मिनत श्नषदरकर 
वत म्वारगे नर माप्य मदां तकलमै कन 
समटषटि स॑र प्रत्रनिम विषम ति च्वनी रात्रि 
यर परनिदापर हृप्य निवाय त शद्ध दय जी 
नर्‌। जानन टं कि विनय मत भ्रम कथ सज 
दूना ध जनधम क्रिग्री कलित द्रं मव्य 
1 व 


॥ दद्य ॥ 


कन्न तजवा सज द सहन निपको नर ॥ 
रनिन्दा पर कर्पा व॒लगी खर्बन णलः ॥ २॥) टद 
जरद।ना तजे खरस तजन शाम ॥ सक्षी तौ ख 


१२ 

चयण तजे युणएक्र तजे य॒त्ताम ॥२॥ यण गेडी ख 
वरुण करे श्रावक सोक समान ॥ अवगुण तज यं 
एद्रू यरे सो श्रावक गुएवान १३५ युणएवतांतो युए 
रणी पामे मन परमोद्‌ ॥ सोकजोखसा मानवी अ 
वगुए काडे खोद ॥ ४॥ निन्दक्‌ सम पगार कण 
करे जगतमे कोय ॥ जलसं रुजगार विना करम 
मेलदे घोय षो ओर समयस्ार नाटकमे ज्यो प्च 
पकारके जीव कड दे इंधा चूघा सघा ऊंघा वृधा 
ए रमेसे चूघा चतुर इल्क्सीं नञ्य जीवो दू यड्‌ पुस्तक 
रामसीतावत्‌ सुप्यार लगेगा! लिखनेमे दलगीरी आवे 
है किं आधुनिक जेनी लोगोसे पठन पाठनकाप्र 
चार वहत कम हो गया ह यहांतक दे कि सामा 
यिकं पतिक्मणएका अर्थं तो दूर रहा परंढ सूच्रपा 
ठनी तो शङ नदी आते हैँ अव देखिये कि जिस 
को उनयकाल नित्य करणेमे वमी जार) क्सो कं) 
निर्जरा होय उक्कृष्ट रसायन श्वे तो तीथकर पद 
की घाति होय सोनी शख नदी आवेतोये कि 
तनी वणी जार जचूलर्क वात हं यह्‌ मेरा कथन 
विवेकी स्न पुरुषोके विचारणे लायक रहें ॥ 


१ 


सीम प्रया व्यद्धिगाम दरयेत नुम्वय निक्त 
"मव म टय माश नैः । उग्रो भ पभम 
न दुना नारीय ल्म सदन प्रसोनन यदुर वि 
समि कमि मत्रि विनयमृक् भनमे निरपः किवार 
पर्लु मं पनम दयाः प्रमातमे शानो ना पिन 
मृत धम दिना दिन दु्वेलहग पल्लातानाद्रश् 
र गाग द्रयङी प्रास्ननार्म वद्रःपानकः फमरर्म प 
एत्र किननकः सांक बदिः चष्ानारी कयुगत व 
(द कान विपरीनसाग्नी रै जितम श्युाकर 
वने गारसगदरे नायादि मरमं तकवे करन 
समदि सैर प्रव्रनिम व्रिपमद्र्रि श्यपनी उद्तनि 
उर पर्निट्‌परर प्रप्य निवाप नट्‌ वरि कुतर नी 
ता नद्धी जानन कि विनय मृल् धम क्या चीज 
दाना श्र जनधम किमत कट्टिते हु मत्य 
कटाद्धं कि 


। ठह ॥ 


गवन नजवो सटजन टद सदरज तधियाक्रोनद॥प 
र्‌ नि न्तु पर ष्म्या तत्तम दप पस ।॥ २॥ रद्‌) 
जरदीनां तन खटरसं तजन श्याम ॥ असली तोय 


+ 
1 


१२ 

वगुण तजे युणद्रं तञ युतम ॥२॥ यण ठोडी अ 
वशुणए करे श्रावक सोक समान ॥ शवद्ए तज यं 
णदू यहे सो श्रावक युणएवान ॥३॥ युएवतांतो यण 
खुणी पामे मन परमोद ॥ सोकजोखसा मानवी अ 
वगुण काडे खोद \॥9॥ निन्दक सम उपगार इण 
करे जगतमे कोय ॥ जलसादं रुजञगार विना करम 
मेदे धोयं ॥५॥ ओर समयसार नाटकमे ज्यो पञ्च 
प्रकारके जीव कदे हे इषा चूघा सघा ऊंघा पूषा 
ए समेसे चूघा चतुर इलकर्मी न्य ज) वोद यह्‌ पुस्तक 
रामसीतावत्‌ सुप्यार लगेगा) लिखनेमे दलगीर) आवे 
दं कि आधुनिक जेनी लोगोमे पठन पाठनका पर 
चार वहत कम डो गया हे यहांतक दै कि सामा 
यिक पतिकरमएका र्थं तो दूर रहा परंतु सू्रपा 
उनी तो शु नदी आते हे अव देखिये किं जिस 
को उनयकाल नित्य करणेमें वसी नारी कर्मो की 
निर्जरा होय खच्छृष्ट रसायन शरावे तो तीर्थकर पद्‌ 
की घ्राक्ति होय सोनी शुरू नही अवेतोये कि 

तनी वली चारी जूलकी वात ह यह्‌ मेरा कथन | 
विवेकी संज्न पुरुषोके विचारणे लायक ह ॥ 


२६ 


दः धिन्‌- 
साम प्तोकषाक्त जसो शवक कतं धविर्‌ 
नानुमनो प्रसाद तनिमामद्यमं सामोद 
गग्प गुमान तो वानरम मभयाकरं 
मनको उदार धम कामम समकायः 
पलूमी नित्रासनाके मन्द्ग्म कयो श्रध 
जीन पापुपग्स चानां मुटायो 
मव शुर दूवगुम धर्मगु सना तनक 
ठति श्मनिधान श्यादिक्रनमं तनायो 
दति सुधारत संग्रह प्रश्रम नाग संप्राप 


९१.८३५. ८ 4 4 ॥ ॥ ^ =+. ॥ ॥ ॥ ^ + 1 ^ } ^^ ^ 
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व  ॥ श्रीदयरुन्यो नमः ॥ 
॥ अथः श्रीरागविल्छासश्रारंभः॥ 


॥ रनमोऽरदत्तिखाचार्योपाभ्यायसर्वसाधुच्यः ॥ 
तच्ादो मंगलाचरणम्‌ ॥ 
 ॥ शिखरिणीठन्दः ॥ 
0. प 4 जेता क 

एमो अर्हन्तणं करम रिपुजेस्ता जगतसे ॥ 
एसो सिख्पणं ते रुधिसिधि विधानं छुखदरम ॥ 
एमो आचार्याणं सकलसुखदं मु क्तसुवरं ॥ 
ठतीसो हे जामे चुनयणसदाचारयुत जो ॥ २॥ 
उषञ्छायाणं च पकतिजपचीसोयुणनिधं ॥ 
एमो लोए सच्बोज्ज्वलचरणसादू एमनघम्‌ ॥ 
सदखलष्ः कोटी जगतमधि साधू जघन हे ॥ 
तथोरकृ्टासाध्रू नवसदसकोसान प्रणस्‌ ॥ २ ॥ 
_ \ अरिदैताणं अर्तं अरुदृतारणं, मघ्यमपदं देदलीदीप 
 कन्यायेन, २ जि जय, इत्यस्य लुटि रूपम्‌, वेद आयु नास 
गोत्र एन व्यार कर्मो जीतेगा, क्ञानावरणएीय दकनावरणी 
य मोदनीय तराय एन च्यार करमर्द जीतलिये, छन्‌ प्रत्यय 
ऽपि रूपम्‌ ॥ 








अभि 


ष ८ 
£ {प र*५ 
गणः मष्पषटद्ये विद्यय पचर # 


10111111 

युत विदवोनोःवं प दायते प्यरटिकिकिदधणः ॥ 
समा यः दूण्लु निकष्य} 2॥ 
ममो ध € श्र दत (ततं मंजउ(िम॥ 
व्णीनन्दन्‌ म्बा श्रन्ति पद्धप्रतते } 
सुपां शीचनद्रप्रररुवि( दा उ0वसप्रय ॥ 
श्रयामं तास्पत्यं वितस्मनत पप व्रषृप्रं ॥४॥ 
नेमः शान्ति कुन्थ श्मन्िमुमी गुत्रकपितनु ॥ 
नमिं नमि पश्च चरपुयुगन्नं नो सनत्‌ ॥ 
महार्व।रं वन्द्‌ पर्मपददानक्गतिषं ॥ 
जिनन्ष्यद्योगन्नं दृट्‌ तु कृदन्तं म गमपुनाः ॥ ५॥ 
रस छत्रा यमनसनन्नाणः (जिरि ॥ (४ 
वृ्रत्नाकर) 1 | 

॥ यद्यपि पद्यनि्माणि रान्टोविनि (तिरि 

कोशो नपुण्यादिकं च सर्वमेवायदनेन एवो म 
म्मटन-दाक्तेरनिपुषनान्यासन्नोकदायरादत्र वान्‌ ॥ 
॥ श्या चेति॥दमानि चलारि कारणानि पि 
एतानि तयापि स्वसंवेये परमानन्दासकरे स 


सुधारस संह नाग पङिला. ३ 
ङे दत्तनमस्का मदाञ्चुनावा एमान्छ्ेराकदस्बान विग 
एच्यैव जक्तेनरान्तःकरणेन मनसा पययनिमणि घ 
वतन्ते तो दोषान्वेषणस्यावकाशच एव नास्तीति 
सुधियो विवाडर्यैन्वियच्यर्थयते ॥ 

य । 


॥ कवित्त ॥ 


आदिवन्टर आदिनाथ रूसरा अनजितनिन॥ ती 
सरा संनवस्वामी, चोथा अन्निनंदना ॥ पांचमां स 
मतिनाय, रसमा पदम पञ्च॒ ॥ सातमा सुपास 
वसु चन्दषन्ने वन्दना ॥ नवमा सुुशिनाथः, दामा 
रितलजिन ॥ म्यारमां भ्रेयांस ख्ख सेटो, नवफदं 
ना ॥ बारमां उुवासुप्रूजः, तेरमां विमलनाथ ॥ चज 
दमां नन्त सुखदायक आनन्दनां ॥ २१ तिधिमां 
धरमनाथ, सोलमां सुशान्तिजिन ॥ ऊन्थु अर मच्च 
नाथः, जीको ध्यान ध्यावसुं॥ वीसमां मुनि सुब्रत, 
एकीसमा नमीनाय ॥ बावीसमां नमनाय, नमू यु 
रू नावसं ॥ तेचीसमां पसप, चोवीसमां महाव 
र ॥ मनवचकायकरि प्रणम्‌ उठावसुं ४ मंगलाचरन 
र धुकरन किंसनलाल ॥ विद्यमान चोवीसीद्भूः बर्दटर 
चितचवसुं \ २१ 


४ सगविष्षास्त. 


॥ द्य संङपमात्र कविताङरी रीति 
॥ दोदा ॥ 

॥ कत्रिता माना द्रप), कविता कमे न फोर्‌) 
कविता करि नत्तेद कोऊ जो श्न्निमान न दर 
करिता करता कवी, नारि नांतिकरे रोते ॥ वरर 
सादि निदष्यासि पुनि, गृमसूुननि द्यम दासकः 1२ 
एकमाच्निका दस्वदै, प्रीमान्निक युर एत ॥ च्जिमा 
त्निकसो पुलत द, व्यजन व्यरूरी मान ॥३॥ 

॥ कपित्त ॥ 

॥ कविता करनको त्राव दये मनम तो पिगक्षपुरा 

=“ गुरुगम्य धारिये ॥ श्य ये हस्व नन्दं चमे 

चोयो न्नेद्‌ संजोगादि च्यौर सचे दीप्र यारि 

 टजधरघनरवनददाखरध्याचदसगदठरध्रएदृक्तप 

दि वारिये ॥ कृप्णलाल करं श्यां गणांको 

. यार सुयमाताराजनान सगे संनारिये॥४॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ मगन वरन युर तीनको जीलघु नगनप्रमान ॥ 
„न श्यादिग॒रु श्चादिलघु यगन वलानि सुजानाप्ा 
जगन मध्यगुरु जानिये रगन मध्यलघु दोय ॥ सगन 
श्न्तयुरु श्यन्त्षघु तगन कटे सव कोय ॥ ६ ॥ जग 


सुधारस संम नाग पहिला. ध 


न नगन अरु मगन यगन आदि शुन जोय ॥ 
रगन तगन शर सगनह जगन अद्यु कवि सोय 
1 ७ आवो गनके देवता अर्‌ युनदोष विचार ॥ 

उन्दोयन्थ निमे क्यो तिनको सव विस्तार ॥५ ॥ 
मदी देवता मगनकी नाक नगनको देखि ॥ जल 
जिय जानड यगनको चन्द्‌ नगनको से खि ॥ ८॥ 
सूरज जान जगनको रगन रखी मन आनि ॥ 
पवन समक्जिये सगनको तगनाकारा वखानि ॥ २१ 


॥ अपथ फलतम्‌ ॥ 
॥ उपय ॥ 


॥ जूमि भूरे खुख देनी रनित आनंदकार ॥ 
पमि .अद्कविु ददै सूर रोषे सुखारी ॥ समो 
पप्तल ्काड् भरनज्न देश उदासे \॥ मङ्गल चन्द 
अनेक नाक चद बुद्धि पकारो ॥ षह विधि कबित 
सव जानिये करता अरु जाको करे॥तजि भरवन्ध सव 
दोष गन सवे द्यनाद्युन जानि परे ॥ २२१ 

॥ दोहा ॥ 

॥मगन नगन गन मिच्रहे जगन यगन भत सेख।। 

उदासीन जत जानिये पुनि सर शत्रु विरोष ॥ २९ ॥ 


राग वरि. 


॥ सधमा ॥ 

॥ नित्रतेनु भित्र रोद यदि त्रदु दि परदधि मि 
व्रते जु दास चामर जुप्नंन जानिन ॥ नियते खया 
सगन दोन गोन खव यदो मिन तुरत सोर 
मित्रे बन्धु दानिये दास्ते जो भिन्नगन छयाजनिदि 
करपणस्नाल दास्ते ज॒ दात त्रस जीव मतर मानिये॥ 
दास्ते उदासर टोन धननादा श्या पाम शमनजं 
रात्र मिच्र श्रमो वन्वानिये ॥23॥ जानिये उदास 
तेजो मित्रगन स्फरत प्रगट उदासते जौ दाप 
पतुनाघ्ये ॥ दोय जो उदास्त उद्रामतो न फलापप 
जो उदासदीतं शत्रुतो न सुर पाये ॥ दात्र जो 
मित्रगन ताह्ितोश्यफल गति दते जो दास श्याद्यु 
वनिता नसा्धये ॥ शचुतं उदास कृल्नादा दौर करप 
लाल शचुर्तं जो शाद्युनादा नायकं गाघ्ये ॥ २४ ॥ 

॥ दोदा॥ 

॥ श्माखर ददह शाद्विमे जुन गनदोप नकाय ॥ 
गन श्यनद्युनतो छगनसू वह्रि दोप मिरजाय ॥२५॥ 
मेरुपताका मरकर पोमराकर्मही श्चौर ॥ धन्य भ्र 
न्थस्े रीतिसो जानो कवि हिरमोर ॥ १६ ॥ एति 
कविताविधिः॥ 


५, 
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खथ य॒रुदेव श्रीनन्दरामजीमदाराजका यएवणेनम्‌) 
1 दोडा ॥ 

॥ ओंकार भरणम्‌ सदा परमेष्टी पदर्वांण † दे 
त्सिख्ाचारये उवज्काय सुणिनांए ॥ २ ॥ श्रीजिन 
वाणी नारती वन्द्‌ मन वच काय ॥ जोसं कला 
दीज्यो घणी मेहर करी मुजसाय ॥ २ ॥ परङपगारी 
परमणर नरममिटावणए सूरपरम नरम दोय खण करः 
करभकरण चकनचूर ॥२॥ चृहस्पती नहि कथसके युरु 
गुणसिन्धु अपार ॥ तोपिणए किंचित्‌ वरणं निज 
बुख) अनुसार ॥ ४ ॥ वालब्रह्मचार) महानन्दराम 
रु पिराज ॥ सानवतनव सफलो कियो दियो घणाने 
साज ॥॥ 

॥ डाल ए २॥ 
॥ धरम अराधियेजी अरएकश्चावकजेम ए देर ॥ 

॥ जंबरूष्टीपनां नरतर्मेजी देर दार दारणं) 
टिग रावं भास्ेजी सुखियाकसे नरनार चरमोदधि 
जिम युषे नर्याय निनन्दराम ॥ १ ॥ वगेरवाल् तारा 
चन्दजी घणएंजीब्रू सुखदाय ॥ तासो वरे गति सुग 
सूजी उपनागरनमे आय ॥ चणश॥ संवत्‌ अठारानें 


१८ स) 


ए राम प्ि्ाम 
एसियेज) श्रावण गुखः वरते सार ॥ जन्मद नि 
पाठीन) दटूरप्यो सदु परितरार॥ =०॥२॥ रन्द्र 
नारर। सादासणीनी गाया सनिनत मीन ॥ जनम 
मद्‌ोठव पुत्रनोर्ज। कौभो जिम जग्मन ॥ चण ठ) 
गणक कयन मनमोद्मुंजी नामं दियो नच्दरगम ॥ 
वीज निगाकर जिम गथ्नी (दिनद्िनि उवरङ़रि नाम 
॥ चण॥॥ हनु वय वा्तक्तीतना कर) नीति किम 
वरणविजाय ॥ पुन्यवन्नना पग करमुजी कमता व्री 
घरमाहि ॥ चण०॥ ६ ॥ नेत्या मपवा पोमाल्नमेनीव 
वन्ध तिणवार ॥ चाना कनिघ्र नोवानर्नार्न)ो पटि 
या द्र्य श्याचार ।॥चणाणा श्चाव्रकधरम समाचरे) 
ताराचन्द्जी सदीव।मुनिपद्‌ उत्तम एकदाजी बस्तिया 
हदय श्चतीव ॥चणाण दू्रुकरमी मन जाणियार्ज 
शिरपर प्रमे ठे काल ॥ किणराधन सुत कांमणीजी 
ठोद्धं सर्य जंजात्त #॥ चण ष्णा लामो नय यतिमरण 
कोजी धिग संसार अप्तार ॥ नरनव सफल करं 
५ हिचेज तेकर संजमनार ॥ च०॥ २० ॥ 
॥ सवेया ॥ 
नयनोगमें रोग वरम कुलद्यनता स्यु धनमे नृपको 


, १ श्छर्च्छे ए्रो' 
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नय े॥पुनिमानमे दीनपनो बलसे रिपुरूपटुंकी रम 
नी ठय है 1 सदयन्यमे वादियुनी खलको नय का 
या कतान्तटते लये सव वस्तु सद नयसंजुत 
मरो सुविराग सदा जग निनय हे ॥२॥ वीति गये श्च 
गले सुनते दिन खान लगे दिनखन्तके एद्‌ । संतः 
रिरोरुद रंग जरा घर कंपत नाम न नावत केटी 1 
अस्थिको संम अरोपित ऊपर इरित लखके जिम 
जे] ॥ कूपचंडालनिको तिम जान तजे तरनी तव 
ठ्‌ जनते ॥ ९ ॥ गात सवे सङकच्यो विगतागति 
दन्त परे मुखकै वरवाना लार परे नहि सूरत 
नेन नवै न सुने करिको कड्काना ॥ चन्धु न मान 
तदे जेहि वात परिया नदि पूजत जान दिवानां ॥ 
हातन जीरन ह जनको तव पुत्रं होत अमि 
समाना ॥ ३ 1 लकरी पकर सुकर करसे पग पर्थ 
परे न्नर मगरी॥ न धरी नर वठ नज्यो सुरी कथ 
करूर करी जगरी सगरी ॥ नगरी तनर सुपुरी निप 
री नगरी शव लूटतद ठगर । वरा भिरधापन 
वात उुरी सुरी सम होत सवे सुतर ॥४॥ 

१ "कालः ~ ~ 


10 गाम्‌ (न. 


|) लतत तद्ध) ॥) 

॥ एम (चन्नद नागानन्स्यीमी कटि चुतं मि 
णम | श्वद्र मु नसि पर श्मारर स नृम (हरा क्‌ 
रन्या क्र्म ॥ चण 2 व पने शमन (विनयमूजी 
नान मुषा मुन गान ॥ जो तुमे मेजम शआटगोमी 
मप्रिण करम्यां सायाच०ा12) वनिया मनं देगममं 
ज] सुन जाण्या तआनुकतर ॥ मूष्या निज घर नागन 
ज| जाणी ्रनरयमृत ॥ यण ॥२३॥ म्वरच निभिन 
प्रणादायमर्ज। म्पया ज्ीनामाय्र ॥ चाक तरण ननु 
मल्तज्युर्ज) त्रादी सगन्ली वश्याय ॥ चम (रणा प्रत्रम 
टा छम वरणर्व।जं) श्राना मुषौ णकवितचं।॥ किर 
द्या प्म सवगम (दद्व दुवे करिणरीनाच०।२५)) 

॥ उदा ॥ सादा सुन गव्वष नषी कीरा चपा छपाया 
(पए मानी नाह पकर धव सुन तेदूनी वाय ॥२॥ 
वल्नापान कधा घणा पतिमुन जानि व्रियोग ॥ पु 
त्र वना किम पामि्यं उत्तम चारिन जोग ॥२॥पिता 
कटे धन पुत्र य पुव्र कट धन नान ॥ ल्लोक सुपी 
वि(स्मन टवा वसं] च्रसंनव बान ॥ २ ॥ घरसे नि 
कट्या तिद जणा मन वराग बाह्ल॥ जणजण मुख 

? पति 
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से एम कदे धन्य पिता वेदं वाला घ आचारी 
जो मिते मनमान्या य॒रुदेव ॥ दिका ते करणीसर्ह 
तस पदपङ्ज सेव ॥ ५॥ म चिन्तच फिरिया घणा 
मरु धर देरो जाय ॥ संप्रदाय देख घणी पण न 
हि आवादाय ॥ £ ॥ संप्रदाय रतने सर दीपे जम 
दिणएन्द ए श्रवएसुनी यह्‌ वारता पास्या परमानंद 
॥ उ ॥ अलुक्रमे चलता अआविया पाली पीठमजार 
॥ नाम्य योग नल नेटिया धीरज मल अणएगारए१) 
॥ दाल २जीप 

एदेख रे नेणासे गोयम एठे म्बा मोरीरेणएदेरी 

॥ वंदणा करके वखाए सुणएवा वेन्या हुरष स 
पारी रे ॥नरनारीका गर जुच्या मानू खिलरद केसर 
क्यारी रे॥ धीरजमल युर धार लिया नन्द्राम मुनी 
सुखकारी रे ॥ महिमरएसलमे धरम देपायो जगे बह 
नर नारी रे॥२॥ घीण्रेर ॥ जनविक चकोर मोद 
धरि निरखे मुखा मोहन गारी रे ॥ छरगतिदरणी 
नवजलतरणं धरमकथा विस्तार रे ॥ धी०।॥९॥ 
देशव रु सरवनती ए धरमसु दोय भ्रकारी रे ॥ 
सुरपद पावे शिवपुर जावे काटण करम वारीरे ॥ 
भी°॥ ३ ॥ रमन कियो परयुनमे चेतन निजय॒न 


१९ रयगप्रि्ास 


रूप विसारी रे॥ सखे नोगसी यार गत्तीमे जमि 

योजेम निस्यारी रे भीण पणा श्मद्धिपरणि विद्धप 

सेवेगणि निर वेगणिषच्यारीरे॥ जिन जित्नकर 

संवेग रचाये मिथ्या तिभिर निवारी २ रीर पो 
॥ कवित ॥ 

॥ रथिके उदय म्त दात नित श्राय जात जि 
नकों न जनि ठाने पापको पसरो दै ॥ क्रारज पि 
चारे जि नार शिर धारे करूरि नेनना निदुरि शु 
कालसो कराये दं ॥ जनम जर देत व्रिपति मर 
न पेखे नयको न तेस उरदोतन उजारो र ॥ 
गयो सव कान युं प्रमादके प्रताप नयो मोहमद पा 
नतं जिदान मतवासे द ॥ १॥ गहे चटकाह्रतै जो 
विपयविलासते तो तजिके चर्तेगे तोहि वार नदि 
लावेगा- नके वियोगमे न तेसदर ्यन्देस याते पहि 
ते तजत्‌ क्यांन जोलो नही जावेगा ॥ श्ापहुतं 
तोकों तजि विषय चर्तेगे जय करिके पुकार विनपा 
र पिठतावेगा ॥ यादिहूतं तजिके जजे ज्यो नगव 
न्तनाम न्तहूके तन्तम अनन्तसुख पावेगा ॥१॥ 

॥ टा तेदहिज ॥ 
॥ दरलयादिक उपदेरा सुणीमे गरं पुरुषदा सारीरे॥ 
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गुरु पूढी करटी वात पुरवदी मनसा येद इमारी रे 
॥ घीण ॥ ६ ॥ जवनयच्ीता तीञ्च जणद्ये तेस्यां 
शरण तुद्यार रे ॥ सद्यरु वोल्या देवानूपिया ए 
तुम नली विचारी रे 1 धीण्५ऽ॥ साघुपणंकी 
रीती सगली सीख्या आलस टारी रे ॥ मिलकर 
श्रावक व॑गेदिक्तारो मरोढव कीघो नारीरेए धी 
॥ ८ ॥ अष्टादश चोराणं बरसे पाली पीठमजार २५ 
कातीसुद तेरसने लीधा पथमहनतधारी रँ ॥ घीण 
॥ ८ ॥ चोमासो उतस्या पालीसें कर विहार उपमारी 
रे ॥ वसु उणापालासणी आया करता उ्मविदारी 
रे ॥ धीण० ॥ १०॥ जोधनगरसे प्रूजरतनपिण वरसा 
काल तारी रे ॥ पालास्षणी पधास्या सवी रष 
हुवा अणएपारी रे ४ धीण ॥ १२२॥ व्य परतिबोधन 
श्रीमुखसे द्खतकथा उचारी रे ॥ चतुरसंघमे घन 
ज्म गजे अम्तणिरा उदारी रे॥ धी०॥ २९॥ 
॥ संवक्या ३२ ॥ 

॥ रोचत पुरुष नां हि चू(रे चजबन्धूते चन्दकी 
प्रनासे गुचमोता इल हारते ॥ शोजनत सनान तँ न 
चन्दनके लेपतें न केराके सवारतें न एूलनकी मारते ॥ 

१ (समूह्‌ ९ वाणीः श | 


१४ रागपित्तास. 


विपवखानी नीति घ्मकी निरानी जानी शनत 

सुङ्ानी सुरवानीके सिगारतीवानीकरो विजुपनसो सय 
पटिचानियतु कटारे श्यस्य खर जूधनकर नारव?) 
श्यागाकी नदीम पानी प्रन मनोरग सो तप्पा) 
तरद्न तातं राकृल श्यनन्त दे ॥ कामादिक मक 
छप छीद्‌ कुतककोदि धीरजसं तर्‌ ताको तीरत वद्‌ 
न्तदे ॥ मोदसे नंवर भूरि स्तर गदनतते देखिये 
करारे तदा चिन्ताके छरन्तदे ॥ पार पटच दनसरि 
ता रपारहूते योगीजन ब्रन्देते श्यानन्द्कोलद्‌ तदै ९ 

॥ टा तेज ॥ 

॥ कतुं कठालग ठटा वखाणकं) ब्रोधवीजदा त्‌ 
रीरे  इन्ध्यावरणी कानमे मानव जो मागि सो 
तयारी रे ॥ घ्‌)० ॥१३॥ तीन चोमासा पूजरतनके पा 
स किया सुविचार रे। च्यार चोमासा किया द्रपसूं 
पजदमीरके घ्ार रे (धी ०।॥१४॥ सात चोमासा प्र 
जक जोमी साय किया तिणएवार रे । पांच कियाक 
नी राममुनी संग खप कीघी नणएवारीरे पधीमारय्‌ 
सोसो माथा नि कर्‌) समुखविगथा र निवारी रे। 
किया थोकमा मुखे डोडसं बुर्ि तण वलिहारीरे 


१ (समूद 


सखुधारस संयदह्‌ नाग पडिला. १य्‌ 


॥ धीण ॥ रषा जक्तिविनयकरि आगम सीख्या शुरु 
आङ शिरधारी रे । ङ्ख पद्ध मतवेदादिक कं 
ठ करिया सिररिकारी रे धीण२७ ॥ सूत केवली घणा 
जीवार सम कित घटमे डार रे ! बीजी डाल मनो 
इरनीषी सुएतां लागे प्यारा रे ५ धीण्।॥ २८१ 
॥ दोहा 

लाखों यन्थ तिस्यो जणे संचररदहित उदार ॥ 
अकर मुक्ताफल जिसा दाङ्ा नदय यल्िगार ॥ २१५ 
विविधापनन्ती आदिद सूत्र लिख्या अन्निराम ॥ पे 
खतमन भफुलित इषे यादेक सब ठाम 1\९॥ सार 
स्वत पुनि चन्छिका अमरकोश उर धार ॥ अरथ 
युक्त लिखि सीखिया षाङकृत व्याकरणएसार ॥३॥ 
तव न चोढाव्या चोपियां फएटकर प्च अनेक ॥ नव 
ततवादिक थोकडां लि खिया धरिय विवेक ॥9 ॥ 
टो टीका दीपिका अवचूरी सुविशाल्ल ॥ वांचत शु 
ङ. उचारणी वचन दीज रसाल ॥ ५॥ नगवरेसू 
त्र भरमाद तज वानी चवदेवार ॥ निंनननिन , कर स 
मावणएी जाणे बद्ध लरनार ॥ & ॥ प्सता रल 
की नदी कोगेद सो गस्नीर ¶ भररकृतीना निक 
एसा विरला साधु सधीर उ) भ 


रः 
त! 


१६ रागपिषास्त- 
।॥ कवित्त 1 . 
॥ नहे नमन्त परगुनकां कन सन्त श्यन्‌ 
श्रनन्तयुन जादूर जनावेरै॥ सारतर श्राप पर 
कारज विरोषं सप्रे पेमरस पत्रे तिन तापन तथं 
ट ॥ सृटमति मप्ररते क कट्‌ ध्यन्ररपै तिमा गरि 
एपनसो तिनमे दिग्वरावे रै ॥ मरे जसं परमार मार से 
वत सदेव सारे एते युनव्रारे स्राध्र किनने कदाचि रै 
॥ टात् ३जी॥ 
।॥ रसीयानी देडी ॥ 
॥ (छतित्तितते विचरेदो श्यातमनावता श्यतिङाय 
चत्त श्यतीव सुङ्ानी ॥ मतत व्यम पततापर दिण 
युं पतिचोधे नवि जीव संङ्गानी ॥२॥ परप 
गारी दो मुनि नन्दरामजी घनतरु सरवर जेम सु 
दनी ॥ शङ्धिजिम रीतत्त वदन सुद्दामणो येष्ठते 
उपजे प्रेम सुङ्धानी ॥ पर० ॥ ए ॥ पाखणएममतमे ट्‌ 
प्रसनपसुत्तरदेय ॥सु०॥ निजखतपात 
; सुरजयं चाद) जेय ॥सुणपर० ॥३॥ 
म धट कियो अथवा ह्री घनगा 
[ व्खाण चतुविध संघमे पमती 
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घोर वाज ॥ सु०॥ पर० ॥४॥ एकपषकार मसं 
ज॑म परद्स्यो दोय निघ बन्धन ठाम सु० ॥ गारव स 
छन दणए्स विरा्धना विगर्थीसे नहि काम ॥सु०॥परण 
7४ चतुरगति छःख सेरण उर वसे दारणा च्यार 
भ्रधानं ॥ सु० ॥ वेर्द कषाय संज्ञं तज ध्याचतां धस्म 
सुकल दोय ध्यानं ॥ सुण ॥ पर० ॥ ६॥ पञ्चमहात्रत 
निरमल पालता पाल्ते पञ आचार ॥ सुण ॥ पथम 
माद तजे सुमती नजे पञविषयसुख वार पसुण्‌+ परण 
॥७\॥ षट दरसन षटरद्रव भकाराता ठउकायने इए 
वारो नेम ॥ सु० ॥ तात नयां लख वु सद परष्रे 
शर्वचन मातस प्रे ॥ सुण पर०॥ए८॥ काडसं 
दित वस्ते बह्मचरजमे धपरमयंत्ती दशधार ४ सु° ॥ 
र्‌ उपङ्धः अस्थयुत सुध चण्यां किरिथा स्थानक 
टार ॥ सु०॥ पर०॥ ८ ॥ चवदे पूरवनोडहो सार हदय 
धयो पनरे जोग पिगणए ॥ सु० ॥ षोडदान्ेद्‌ कषा 
य विवरजता सोते बिनक्स्यारा जाएशसणापरणा २०५ 
संगम पाते हो कर्घुषःनिवारने छइ्ाताध्यंयन नणन्त 
॥ सु० ॥ असमाधिना डो स्थानक वीसते टस्ते सन 
धर खन्त ॥ सु०॥ पर ॥ १२१॥ एकविस सवला हो 
( “जरतः १ 'मस्यविप्यकषायरनिव्‌ विकथा ३ 'ख॑त्यादि. ४ पाप. ˆ ˆ 


१ गगपि्ाम. 


पण परद्र परिसर उथनाश्मद्र। सुण 1 पन 
द्न्खान) दो चिप तेवरीप्तने नरे नाश प्रसमं 
॥ सु० ॥ परण ॥ १९ ॥ तीग्य्रनाय जन जत्तनावमं 
नावनां यरज पीस ॥ सुण 1 तवीय व्यत्ययन तर्णं 
ति सूत्रना राजत गुण सगरी पीसुणोकरणोरर। 
वसतर प्रात्तर श्यदार उपार निरत्रद्य नोगये चग्रार 
सण निरद्िन लीन रदे श्रुतठानमं जाणा दुगाय 
टार. ॥ सु०॥ पर०॥ २४ ॥ मेरे धरा वागु च्यहि 
तर दरी करिरवि शशि सिन्ध मेद ॥ सु०॥ सरग 
नारा नन फटिक रतन तणी पावनि सपमा पट 
॥ सु० ॥ परण ॥ २९५ ॥ द्यादरिक युषकरर मुनि द्‌ 
पता विद्रे चवि मदा जाग ॥ सु०॥ जिनमारगये 
उयोत दुवो घणो कियो उपगार श्मधाग ॥ सु°॥ 
पर० ॥ २६ ॥ युए याक रुणिजन मन मोर्नी प 
पणी ए तीञी दालन ॥ सु०॥ सतगुरुजीरा गुष्राम 
(करेया यकां पगटेमंगत् मातत ॥ सु०॥ परण} २७ ॥ 
॥ दोद्ा ॥ 

॥ (ह्वे सहु चउमासा तणी विगत सुणो चित 

लाय ॥ नवजल शरवत तारिया जीवघणां समजाय 


१ सुमेर पृथ्वी सथ जदाज सिद दस्त सूयं चन्म सयु गेडो 
पदी छाकाड. 


सुधारस संग्रह नाग पिला. ए 
॥ २1 देवी हरिगढ राणिपुरे बीकानेर सुवाक्त ४ 
द्रसाते पण द्मे एक एक चमास ॥ ९ ॥ आांव 
याम कोटेरियांष्रो न बरसा काल ॥ पण जयपुर 
चपजमेर वसु पण पाली सुराल ¶ ३ ॥ वड च्यार 
पेपाड ओ ॥ तिथिं नागोर सुगम ॥ रैर जोधाणां 
सदरम चतुर मास अनिराम ॥ ४॥ ए उपन चः 
मासमे आनंद वरस्या मेह ॥ माप र्या जिए क 
चरसे सुजस लियो यणएगेद्‌ ॥ ५॥ नितनव कलतपें 
विचरेया माम नगर पुर सहेर ॥ तन राक्ता कम 
देखने ठउणे र्या अजमेर ॥ ६ ॥ नकक्तनार्वे बहू 
ननां तिस करे सकल नरनार ॥ परसितिं मरणो किम 
दुबे ते दाख अधिकार ॥ ७॥ 
॥ ढाल धो 
॥ मरहलामं वेवी हो राणी कमलावती ॥ ए देशी ! 
॥ संवत उगणीसे हो वरस पचासमे भधु सुध 
पञ्चमी उपवास ॥ कीघो पारणएदिन आहार चच्यो 
नरी आयु स्थित जाए आवी पास ॥ २॥ कानी 
युरु थारा दरदाणए विनतरसे हो सन्मे सांहरो यां 
कड ॥ सातभने आं विल करणा मांडिया तायो नव 
पदजी।को ध्यान ॥ चसरण पदनो हो सरणा च्या 
-‡ च्चेन्न. 


२० रागव्रिसास. 

रनो श्याठमने वाच्यो सरस व्याध ॥ ला५॥2॥ 
नवमीने श्रोपधर मन तरिनमे द्वियो नि तीनो नो 
ठ्या युखसर षम ॥ श्यरचतो संागो सो करपी सोप 
खाली नेजे तुं सुजने केम ॥ द्ा०॥ ३1 टदामीक 
दिन पिण श्यादार कियो नदी प्कादशीने श्रावक 
आय विनव्यो कर जोरी स्वामी श्यापरे श्यापसण 
करवारो श्यवसर नाय ॥ का०॥४)॥ तासे अत्रि 
जीच घर्णान श्यापतो सारोढो निजपर श्यातमङाज ॥ 
छमचो आलम्बन व्यार तीर्न देवो श्रुतज्ानादी 
साज ॥ इा०॥५॥ दान पियकादरी नयरणि निर 
खतं धगटे धरमानु राग ॥ उत्तम पुरुषारो दवो वि 
राजणो धनठे इणदे्रका नाग ॥ ्ा०॥६॥ मुनि 
कदे सुणो श्रावक टा लिकुणसके केवली देय्या जे 
नाव संजम्‌ मन्दरे टो क्श चदावणो छे सुक 
मनमे श्धिक उठाव ॥ क्ञा० ॥ ऽ ॥ यतः वात सर 
णाणि वटसो अकाम भरणाणि चेव वटुयाशि ॥ म 
रेहन्ति ते जीधा निएवयणं जे नयाणएन्ति ॥ वार 
सने विधिसुंकरि श्मालोवणा श्च रिदन्त सिरर 
साख सवहुजीवांसें खमत खमावणा खमज्यो सह्‌ 
प्रान चोरासी,त्ञाख ॥ ङा० ॥ ५॥ संथार पशनो 
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हो वांचो श्रथनो पिए विख्या तुरपचखाए दो! 
रणएजीत रसदान्ति भकारानां लामो एम अणएसण 
को ध्यान ॥ क्ञा०॥ ए ॥ तेरसने भरातसमे सुनि वो 
लियामे तो क्ररलीनो संथार जीं जटां लग सुजने 
त्यागञे शसणा दिक चविध आहार ॥ काण 
1 २० ॥ अण सण कीधो सुनिन्दे जतो थर 
सारा सदेरमे वात धन धन सटको मुखसे उरे 
दरस करवाने मंडीजत ॥ ्ा०॥ १२ ॥ जोधा 
णा अहि पुर पाली सदेरका श्रावक गण ततकाक्न इ 
रि गट वडद्ल्‌ नगर नवा तणां संथारो सुणकर आया 
चाल ॥ क्रा ॥ २२९ ॥ चदसने तनसे व्यापी वें 
दना चोयथा पटोर मजार सास बधियो पिए सुणियो 
पाङ्िको पमिकमणे साहसधार ॥ ्ा०\ २२१ 
चेच्री पूनमने हो श्रीजिनराजनो धरतां सुध मन 
ध्यान ग्यारापर पतीस मिनट गथां पठे तस्या ततं 
विण प्राण ॥ ० ॥ २४ 1 आयो संथारो वावीस 
पद्रनो पूर निज सनमारी आस सेली उदारिक 
दे गेडने कीघो स्वभे निवासत ॥ काण ॥ २५ ५ 
प्राति संथारो सीर सांनदी मिलिया मानव योक 
वेवी सहोढ ववम सवर कीधो श्रावक लोक 1 ता 


११ रागप्रिलास्न 
॥ २६ ॥ कीधी चठाद्ी गग श्यम््रनी न्ति धरम 
सराग मनये दामी श्याम कोचम्‌ दधो षन 
मे दाग ॥ ऊा०॥ 29 ॥ 
॥ रोदा ॥ 

॥ सकत श्यविर संसारमे जन भिनक्तीमरि 
जात ॥ जनम जिनको जानिये वंश करन विस्या 
त॥२॥ कञ्च फुलावत जानुकर चन्द कमाद्रनि 
चन्द ॥ विनजाचे घनदेत जल पसह साध श्मनन्दे॥१। 

1॥ दात तेदिज ॥ 

॥ धरम दिवाकरद्ंतो जरतमेश्याध्रमियो श्यत 
अएगार ॥ पणिसिता चारीदो मुनिवर नन्द्रा विर 
ता दोसी इएवार ॥ ज्ा० ॥ २८ ॥ उगणीक्त चोपन 
पश्िन मासमे वदिपद्े तिया सोम पिदाल्त ॥ 
` -सुनग पुरुपाने प्रम प्रक।दार्नी जयपुर मे जोदटी च्याः 
डात ॥ ० ॥ १९८ ॥ 

। दोदा ॥ 
॥ चन्दो ्रीयरुदेवके चरणा स्युजकी कोर जो 
लोक परलोकके हित्‌ सदायक मीर ॥ २॥ युर 
,९ चिन्तामणी बा सुरतर सरथेन ॥ विनमागे 
कृत च्यारि जुन तुरत देत सकुचेन ॥ 1 युरुसम 
१ "धन, २ ध्वम ध्चर्थं काम मोष 
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दूजी उपमा नदि देखी जगमांय ॥ किंसनलाल् 
सोजी घणी पिए को पांमीनांहि ॥३॥ धन्य 
धन्य गुरु देवज धन्यवाद गुरु तोय ॥ षड्ुता टा 
नरपणो सद्य॒रुदीनो मोय ॥ ४ ॥ अतुत्तरवासी सुर 
सवे जवल्ेखक पट दोय ॥ महेमा आरु देवकी 
लिखे निरन्तर सोय ॥ ५॥ सवधरती कागज करे 
लेखनि सदं वनराय ॥ सवैसिन्धुकी मधि करे युरुय 
ण लिख्या न जाय १५६॥ तूल तूे तूणेरे मु 
जगनो तारक तूरो एदेण सफल मनोरथ अजरे युज 
फ लियो ये ॥ टक ॥ श्रीय॒र देवं तणां युए करतां पथमे 
साकर जलियो रे मुज फलियो ॥ २ ॥ उत्तम मुनिका 
गुण गावन्तां पातक जावे टलियो रे ॥ मुज०॥ २॥ 
मुज ऊपर उपगार कियो पअतिकाट्यो नवजत् कल्ल 
योरे ॥ सुंज० ॥ ३ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 

पवन अनेक मतिमन्दनके इन्दनकी मन्दता 
नेवारीके श्रमन्दता उघारे ह वेननमे साच सुधासीं 
चत सने सेती मानता महान पाप पुज्ञ तं निवारेदे 
॥ वाटत विरोष चारु चेत्तकी प्रसन्नता कीति सु 
हाट दिर विदिशा वधारे है मटिमा अपारसो वखा 


९४ ` रागविद्ठाक्त. 
ने कटा वार वारसाप्र संत सेग नादी कनको यु 
धारेद्धे॥२॥ 
॥ टाल तेहिजि ए 

सगर छपा करि सोय कतायो शिवपुर मारगं स 
लियोरे ॥ सुज० ॥४॥ सोद समानं तेमं युनि 
युए रस क्रूपी रतत टक्तियो रे ॥ मुजणाय्‌ युर 
गती कर ज्ञान जंष्योजतनविं जावे खक्षियोरे ॥ 
युज० ॥ ६ ॥ (िसनलाल कदे युरुपदर पडे मुज 
मन सघुकर द्‌ लियोरे ॥ मुज० ॥ ° ॥ कलदा ॥ मं 
लप युए नंदराम मुनिका गाविया मन मोदसंश्य 
नघ वारी अखिल नर्यो हद्यं श्मानंद सोदे ॥ 
सुज वुङि योमी तदपि जो्मी चुर दाल विनोदसे 
चूक सगलं। माफ़ कील्यो सुकबि पणिसित वोधे ॥१॥ 
पण सास वेदिन वरस उप्पन साधु पद वर पाल्यो वसु 
मास नव दिन वरस स्तित्तर सकल आयु नालियो(यया 
<८णियो चरति युरुमुख तथा मे वरणएन कियो उठे 
अधिको क्यो जिनको मिथ्या दुष्छरत मं देयो 1९॥ 
के वध्यो जल रहे जिम ऊन जलबिन घावनां 
क्ृाने चाध्यो सन रदे सोरी ज्ञान युरुविन पावनां ॥ 

१ शच्मर' 
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एम जाएके नित मेव सिर युर देवका युए मावना 
किंसनल्लाल सु शिष्य जम्पे सदा ठ्रष वधावनां 
॥ ३ ॥ छथ पञ्च परमे यएमाल्ा ५ 
॥ दोहा ॥ 

मन्न मा नवकारके सुण एकसो श्याव ॥ ताको 

ऊढ विवय कुं सुगम रथ मुख पाठ ॥ २॥ 
॥ चोपा ॥ 

तरू ्मरोक तते ्चरेहन्त पठे नामएसलं ऊलक 
न्त ॥ रतन जमिति सिहासण होय चामर तम 
नोट्र जोय ॥२॥ ठत तीन आकारो चल्ले देव न्ड 
ननि वाजे जले ॥ अचित ऊुसुमं वरषा विस्तरे दिव्य 
घुने वांणी उचरे ॥ ९ ॥ केवल दरसन केवल कान 
सुख पनन्त समेत शुच ध्यान ॥ वल्ल वीरज छदं 
रा युए चर्दवा तीमे गटवारे परखन्दा ३1 तिश 
य धृर जिएवर चोतीस वचन वांए कटिये पण तीस 
॥ दोष दूर दरा आठ अनांण सहस आठ लडउण 
युणए जाए †॥ ४ ॥ चोुख द्या संय द्रे चौसठ ए 
न्ड महो उव करे ¶ससोसरण काया परिमाण सधुरी 
वाणी करे वखाए ॥ ५॥ वाणी श्वर हिये अवधा 
र गणधर यन्थ रचे विस्तार ? चवदे पूरव ङ्क ग्या 


१६ रागप्रिक्ताप्त, 

र स्वविरा तिणमांद्धि धिचार्‌ ॥६1 जपन खपसदा 
धिर रद्ेचिषदी पाठ श्यरय सभतदर ॥ चछनाप। ग 
धर मदातमा निश्च कवत्ती परमातमा ।॥ ८५ 
रम धजा श्यरागल्न संचरे चमामस् विचरे दणपरे ॥ सु 
रनरमनि जन जस गावन्त किसन कटै भिमं 
मनखन्त ॥ ८ ॥ 

॥ दादा ॥ 

राग षप जीते सवत वीतराग नगवन्त ॥ शाव 
करम धरि ््र कर श्रमर नये श्यरिट्‌न्त॥२॥ केवक्ष 
दरसन इन दे सुख समकित वलसार ॥ ए च्यारे 
युए केवली शतिदाय खर व्यार ।॥ २१ 

।॥ चोपद्‌ ॥ 

॥ ्ेघपदकी मदहमा शवकदूं हिव स्वरूप 
सांचां सरदद्धं ॥ परमेश्वर परमातम जांण परमपु 
रुप नदि जाति पिठाण ॥ ८ ॥ सुख अनन्त खाय 
कपरिणएम केवल ङान विमत्त सध साम ॥ केवल 
दरसन देखे सद सगत सार वल वीरज वद्र १०॥ 
सूद्धम युए सुखद सातता तीननेई अवगाहन ठता ॥ 


१ तिनागदएरोषां सिश्ाो गादणा नणिया इति न्यायत्‌ 
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शुरु लघ अवादा जेह्‌ अष्ट करमखय ठ युए ए 
ठ्‌ ॥ २१॥ तेज पुज्ञ दीपे युतिवन्त ज्योतिरूप व्यापक 
जगवन्त ॥ निराकार विकार धरन्त केवल राम 
कटे सद्सन्त ॥ २९ ॥ गम्‌ अगोचर अखय ऋ 
मंम अजर अमर रु अचत अखणएमं 1 समल धि 
मल अबिनारी नांम अलख अरूप अविचल धाम . 
1 २३ ॥ मोद सुगति अरु शिखर सुथान किवम 
न्दिर वेकुएठ वखान ॥ पञमगति अविगतं अनि 
राम अनय अनुपम धिर विसरांम ॥ २४ ॥ सेवक 
सादहिव एक स्वरूप मारो साहि मिते सहु जूप 
ञं सागरम वृद समाय स्यू दव खेत कद्यो जन राय 
॥ १ ॥ चाकर वाङ्कर नाहि शारीर जरा मरण जा 
मएन हि पीर ॥ रोग सोग जिहा नादी विजोग संपति 
विपत्ति नरम नदि नोग ॥ २६ ॥ आवा गमण नि 
वास्य सही फिर चि गतिमे अवे नही ॥ सव हिव 
रास नमू गड गदं किंसन वीनत्ती इण परक \१७॥ 


॥ दोडा ॥ 


॥ जनम मरन जाके नदी अविनारी पद वम।॥ 
निराकार निरतेपद्धेसो दं केवल राम १५२१५ यण 


१० रागविस्ाप्त. 
ठतीस ड संपदासो ्मायारज षल्य ॥ टु षरि 
वारे एोनता च्यु यद्गणमे चन्द ॥ २) 

॥ चोपा ¶ 

॥ चरस थावर पत्ति पालण॒ दार रट वचन वोन 
श्रसार ॥ चोरी करम करे ध्यवदरीत्त जाव जीत पा 
, धरी ॥ १८ ॥ दृरय नाघ्र चारितत श्मादरे तध 
दोय नेद करम निरजरे 1 धरम त्रिप वस वीरज करे 
ए श्ाचार पांच यिध धरे ॥ १९ ॥ वाजागीत सुणे न 
दि राग रूप रंग निरखेन सराग ॥ गन्भ वि वरते 
सम जना पट.रसं लंपट नदी गणराउ ॥ १०४ ॥ 
आख फरस रस विपय निवार ए पाच दरी परि 
वार ॥ निरष्पण थानक सेवता रमणी रसिक कथा 
विरमता ॥ ११ ॥ आसन जास श्रिया नहि पास 
नारि न जोवे नयनदुलास ॥ जीततणे न्तर 
नवि रहे प्रूरव केल कथा नवि कद ॥ १ ॥ नोज 
न वल कर ताद तजे सरस आहार अधिक परि वजे॥ 
सव सोना तनमन शवगणी ए नव वासं शीलं त्रत 
: तणी ॥ ४३ ॥ खस्था करे न करे कटं कोपन मिण 
विने अनिमान न ठप ॥ सरल सुन्नाव कपट नहिं 
जास है सन्तोष लोन नदि तास ॥ २४ ॥ जीव ज 
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तन जयणा पग नरे साता रूप वचन युस्रे ॥ अ 
सन गद निर दौषज होय वस्तु उठावे मूके जोय 
# १५ ॥ अचित चू(मे परते मल पञ्च तन संवर संय 
म कर संच ॥ वचन स पापकेन मुनीर मनसं 
माधि ए युण षट तीस \॥ २६ 1 वह सुरति बुधवन्त 
काय परगट वचन सु सुन्दर काय ॥ दथा धरम 
उंज्ाल आचार वरजे वाद मिथ्यात उयोदहार ॥ ९७॥ 
यद गणएवर आवि संपदा संघ चतुविध सेवे सदा ॥ 
मेदी चूत महा निगरन्थ साच वतावे शिवपुर पन्थ 
॥ २०५ ॥ युए उत्तरोत्तर अर उदार से सत्ति अल्प 
वहू नदि पार ॥ मेरा युरु आचारज एदं किसन 
करे भरणम्‌ ससनेह्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा ५ 


॥ जात थापना सर युए शिल्प कला वहं खेद 
भरमाचारज ए क्या आचारज षट नेद ॥२॥ वीं 
तराग वाणी वधे वहे अख रिसितश्माणए ॥ सरव सुण 
संथद करे सो अचारज जांण ॥ ९ पनी उपाधि 
जाके उदे सो कुडिये उवाय \ ताके युणएपण वीस 
दै सवदे सवद समाय ॥५३॥ 


३० रागविघ्ास्त. 
॥ चोपा ॥ 

॥ पांच मद्रान मेर समान न्ख पाचदरमं गष 
वान ॥ पाते युक सु पञ्चा चार पांच सुमनि तिद 
गुपति विचार ॥ ३० ॥ चण नघात प्ररत श्रः यागे 
सरव कपाय कुरङ्ग ॥ ए पणवीस पाचक गुण कान 
पर उपगारी परम प्रधान ॥ ३२१ ॥ नजिणवरश्यरंण श्र 
खरिसित वद पटञ्व्य नाव जद सर्द ॥ युथा 
नक मारगणां मोख समता संवर नाव सन्तोष ॥ ३९१ 
्ाश्रव पांच करम वंध च्यार व्यार गति कर्ये 
संसार ॥ चदे राज लोक संठाणएं सखमति परमति 
सकल सुजाण ॥ ३३ ॥ नव्य नव्य सासिया नाव 
चोथो अविचल नेद तखाय ॥ स्व परयुण दोयं जां 
नेद्‌ राग छेषप व्यापे नहिखेद्‌ ॥२४॥ कान क्रि 
यास साच) धीत एर करे श्यागस विपरीत ॥ संयम 
तपजप खप वदु करे किसन कदे पणम मन खरे॥३१॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ जाति उपाधि स्थापनां सर्वं युणे अनि राज ॥ 
नणेख॒ मागम उपदिदो चिहू नेदे उवाय ॥ २॥ 
शयदशाङ्क वाणी विमल वरते सदा समाधि ॥ सुमति 

१ प््रमादश्चगुभजोगषएकदी, 
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सुराणएी संग रहे सती कलि न उपाधि ॥९१यो 
गध्यान सरधान धिर धिर आचार विचार ॥ वयं 
तप सुतर मति धरम धिर वर पांच प्रकार \॥३॥ 
मन धरता रता वचन धरता काया होय \॥ धर 
मध्यान यिरता करे थिवरक्हावेसोय १1० व 
न्दर साघु सुमारगी मोरा महिमा वन्त ॥ शुर ङक्ान 
सरधानसू चोखा चारितवन्त ॥१) परिषद्‌ च 
उदे विध तजो जो जयद्र खदाय †॥ अवर कल 
वाकी रद्य ताको करे उपाय ॥ £ ॥ धरम उपम्मण 
सै सर साधण शिव पुरपन्थ ॥ पिए सनसे ममता 
नदह याते है निगरन्य ॥ ७ ॥ यिवर कट्पी जिन 
कट््प सुन कल्पातीत महन्त ॥ ए तीनू विवहारि 
यास न विवरो बुधिवन्त ॥ ५८॥ नगनदोय ड्व ना 
वसं एकाकी विच रन्त ॥ सो जिन कल्पौ जांणएिये 
युए अठदीस धरन्त ॥ ८ ॥ यथाख्यातं चारिञं धर 
खायक सम कित वन्त \॥ कलपात्तीत सजोभसू केवलं 
क्ञान अनन्त ॥ १०1 धिवर कट्प परमादसूं (करेया 
विविध परार ¶ यण सगवीससु साधक एंणएताको 
अधिकारे ॥२२॥ 


# 


२९ गगवित्तास. 
॥ चोपाद्‌ ॥ 

॥ प्रथम छिमा जो वराग सीनादिक वैदः 
नय दाग ॥ सरणा न्क [नदर उपस््रग सदु वप्त कः 
तीन जोगं निरव ॥ ३६ ॥ सगत्ति सता गनि जाः 
सुकान दरसन पिंण चिदु नेद पिद्रान ॥ चारः 
च्यार प्सीपर लदा नार करनमवच नोगमुं कटू 
॥ ३७ ॥ च्यार कपाच करे परिदाग वग जे इन्यी 8 
पय निकार ॥ नार मदात्रत धारेसीस् ए मुनिवरे 
यण सगवीस ॥ २०८ ॥ पगोद्‌ं मेरो नदि कोय ठीन 
पणो आणे नही सोय ॥ कर संजोग नम्यो वद 
काल प्यातम राम करीन संनाह ॥ ३९८ ॥ समारत 
रोडराग नहि षेप॥ तीन्‌ सद्ग निसद्प विरोप॥ 
चिद्धु नापा प्रतिवन्थ भियेक पश्च प्रमाद निवारय 
नेक ॥४०॥ किरया पथमा ःख दाय साघु धरम सं 
जम सुख थायनेद्‌ सतावन संवर सार आश्वनेद्‌ व 
यालिस वार ॥४२॥ संख्य असंख्य श्यनन्ता नन्त साधु 
तणां युए कोन कन्त ॥ उयूं रत नाकर रतने नसो 
गणे कवणए मूरख मति दस्यो ॥४९॥ निज युणससू जव 
सायर तस्या निरमल होय मुग ति सुख वस्या ॥ किंसन 


१ ˆएगो मे सास अप्पा नाए दसण संजया ॥ से सामे 
वाहिरा नावासनव्ये सजोग लखणए, ॥ 
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कदे धन सेरे नाग नमन करू नित चरते लाग 1४३ 
॥ दोदा ॥ 

॥ समता वमता नमनता खिमता सुमता मांहि॥ 
रमता वमता विषमता ममता मता नांङ्ि॥ २१ 
ए मुनिराज सराहिये कसलरीति जगमां हि ५ 
ङ्ग ्रीजिनराजकी नेक विराधेनां हि ॥२॥ अव 
भ्रावक्‌ करण} कदं ख दरणं) संख मूल ॥ लघु 
जाता क्ता यण पाले चरत्‌ सुधूल ॥ ३ ॥ 

॥ चोपार्‌ ॥ 

॥ जीव विचारनव तत्वे बोल दश पचखाण 
करे दिन खोल ॥ अतीचार आलोयण तेह ॒चिड्‌ 
गति जीव खिमावे जेह ॥ ४४ ॥ मधु मदरा खमि 
पकाचरा उंवर कन्दरू वर पीपपरा ए आवे अनद्य 
क्या अरिहन्त तपस्या दरा दोय नेद्‌करन्त ॥ ४५ ॥ 
, चदे नेम विचारे जाण तजे पचदसकरमादान ॥ 
निरूपण वारे बतधरे एकादा भरतिमां विध्रे 
॥ धे ॥ सत्त सरूप समता रसराग निरा जोजन 
सखणगक्त जलस्याग ॥ दरसन चारितं नाव सज्ञान 


उपरामच्यार कषाय सुध्यान ॥ ४७ ॥ उत्तम किं 
शिया भवनन्त त्वारी पच्य गाणस्थानकके धरण) ) ग 


२३९ राग व्रिलास. 
॥ चोपा ॥ 

॥ प्रथम छिमा ष्जो वराग शीताद्धिक वेदन 
नय त्याग ॥ मरणा न्तक तिहूं उपस्तग सद वस्त कर 
तीन जोग निरवदे ॥ २३६ ॥ संगति सता गति जात 
सुङ्ान दरसन पिंण चिदं नेदं पिठान ॥ चारित 
च्यार एसीपर लदा नाव करन सच जोग सु कदो 
॥ ३७ ॥ च्यार कपाय करे परिटार वर ञे एन्छी वि 
पय विकार ॥ नार मटाव्रत धारेसीसं ए मुनिवरके 
णण सगवीस ॥ ३५ ॥ एगो मेरो नट कोय दान 
पणो आणे नही सोय ॥ कर संजोग म्यो वदु 
काल सातम रास करीन संनाल ॥ ३५ ॥ आरत 
रोख राग नहि रेप ॥ तीन्‌ सट निसल्प विरोप ॥ 
चिद नापा प्रतिवन्ध विवेक प्च पमाद्‌ निवारय 
नेक ॥४०॥ किरया पञ्चमहा ख दाय साधु धरम सं 
जस सुख थाय नेद सतावन संवर सार प्ाश्चवनेद्‌ 
याल्िस वार ॥४२॥ संख्य ससंख्य अनन्ता नन्त साघु 
तणां यण कोन कट्‌न्त ॥ जपं रत नाकर रतने नस्य 
गेणे कवण मुरख मति हस्यो ॥४५९॥ निज य एस नव 
सायर तस्या नेरमल होयसुग ति सुख वस्या ॥ केस 


१ "एगो मे सासे अप्पा नाण दस संजुया ॥ से सामे 
वाहिरा नावासव्ये सजोग प्षखणा, ॥ 
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कटे धन मेरे नाग नमन करू नित चरने लाम ।४३ 
॥ दोहा ॥ 

॥ समता दमता नमनता खिमता सुमता माहि ॥ 
रमता वमता विषमत्ता मसता कमता नांहि ॥ २॥ 
ए मुनिराज सरादहिये कमलरी(त जगमांहि ॥ आं 
ङ्त ्ीजिनरयजकी नेक विराधेनांहि ॥२॥ अव 
श्रावक करणी) कदू ख द्रणी खख मूल ॥ लघु 
च्राता ज्ञाता यणी पाले वरत सुथृल \ ३ १ 

॥ चोपाई ॥ 

॥ जीव विचारनव तत्के वोल दरा पचखाण 
करे दिन खोल ॥ अतीचार आलोयण ले चह 
गति जीव छखिमावे जेह्‌ ॥ ४४ 1 मधु मदय आमि 
घकाचरा ंवर कन्दरू वर पीपपरा १ आदे खनद 
कलया अरिदन्त तपस्या दर दोय नेदकरन्त ॥ ४५ ॥ 
चख्दे नेम विचारे जाण तजे पञ्चदसकरमादांन ॥ 
निरष्षण वारे बतधरे एकादस परत्तिमां विधवरे 
॥ 9६ ॥ सत्त सरूप समता रसराग निर नोजन 
अणएगल जदध्याग ४ दरसन चारित चाव सुक्ञान 
उपरमच्यार कषाय सुध्यान ॥ ४७ ॥ उत्तम कि 

¦ रिया श्रावक तणी पञ्चम खएस्थानकके धणं) \ 


२४ रागविललास. 
णएएक यीसधरे युणधरार तेदतणो युणिप्रे धिकार 
॥ ४५ ॥ करुणां वन्त तजा युणवन्त मिष्ट वचन 
वोत वुधिघन्त ॥ विनयधियेक विचार विनाष सोम 
नेजररीतल सुधवाण ॥ ४ए ॥ पर उपमा परम 
दयाल गुणरागी श्याज्ञा भपरतिपाल ॥ युणन विसारे 
सरल सन्तोप पर श्यवगुण न के परदोप ॥०॥ 
दीरघ दृष्टि विचारे बात लव्रधिलर्ख] उपधोग क 
दात ॥ ए एकवीस अस्य वधार किसन कद्यो 
श्रावक शआ्ाचार ॥ ५२ ॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ यरय दए वि(धे ाचरे अनरव दष तजेद्‌ \ 
विरता विरत विवेकता श्रावक कटिये तेद्‌ ॥२॥ 
जोरुवि काल अनादिकी कुमता कुटिलक चाव ॥ 
तिणएसें रच अनावनां सो समकित समाव ॥२॥ 

॥ चोप ॥ 

॥ देव निरज्ञनयुरु निगरन्थ दया धरम आगम 
रेवपन्थ ॥ ए समकित कर्ये धिवहार निशे नि 
जयुणए लखे सुसार ॥ ५९ ॥ तखतीन तिदुय॒एकी 
रीत निन वचनांकीदै पर्तीत ॥ नहि संदाय नटि 
फ़ल संदेद्‌ पर पाखणए्मीसू नदी नेद्‌ ॥ ५२ ॥ दिन 
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दिन खस्ता ससत सुनाव दमता इन्यीङ्कुमति छु 
जाव ॥ जिन धरसी अधिक सनद्‌ सव परिवार 
गिणे पर एड ॥४॥रभ न होय करे जघ पाप तव 
नियर निन्दे निज आप ॥ वाल्लकवल्डारीत्ति 
सुजांए केयनसमूके धरम वखाण ॥ य ॥ जेन धर 
सकी सहिसा होय एसो काजकरे नरल्लोय ॥ कर 
णाकरे छःखिजन देख निरदय जीवदणैन चपेख 
॥ ५६ ॥ दया धरम धारे अरु कहे दयाधसमस्‌ ला 
गोरहे ॥ दयाधरमसू परम सनेह्‌ दया धरमविण 
निन्द्य दे्‌ ॥ ५७ ॥ दयाधरमये दे परवीए दया 
धरघमं हेलयलीणए ॥ दयाधरस धीरज चतधरे 
दयाघरम धरता मन करे १५८1 संकट माहि 
व्परमिभ नितसेव जगति सुदेव सुरु सेष ॥ विषयं 
दरगसेती वैराग दयाधरमस्‌ सचोराग ॥ ५९१ 
द्रष देतसू जिनवर चजे चित चोखे चञथक्षता 
तजे ॥ सरधावीस वोतखपकरे अतत युएठणि य॒ 
धरे ॥ ६० \॥ नाव वारितियां खोयो जान यथा 
सकति फट खव ॒पचखाण ॥ समक्त धर नर 
नारी होय किंसन कद य॒ष् लठ्ण . जोय ॥ ६१ । 
¦ युंएमाला यंधी यण गाय तीन काल युशिये 
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पक सीमधरे मुधा तदन्य [प (प 
॥ षप ॥ कमगनिन्न सला भष्न्न पिय प्रच 
पाति वुधिवन्त ॥ पिनि विचार विनापि 
निजररीततत सधा ॥ भन ॥ परर उपमामी पन 
दयाल गृणरागी त्राता परनिपात ॥ गृणनं विनां 
सरत सन्तापं पर ध्यवयण न नः परदोष) ५४॥ 
दीर्घ दृष्टि विचारे घ्रान पेयमिश्नगयी उपराग $ 
दात 1॥ ष एकवीस श्रध श्मवधार क्सने कवा 
श्राचक्र श्माचार्‌ ॥ ५१॥ 

॥ दोद्ा ॥ 

॥ प्यरप्र दृाम विधि श्याचरे श्यनग्यर दाप तद्र 
विरता विरत विवेकता श्रावक कद्टिये तेद्‌ ॥ + 
जोरवि काल शनादिकी कमता कुटिलक चात्र 
णतं रचि श्यनावनां सो समकित सम नाव ॥१ 

॥ चोप 

॥ देव निरञनयुरु निगरस्थर दया धरम आग 

दावपन्थ ॥ ए समकित कद्टिये विवद्ार निश्च ति 

गुण लस ससार ॥ ५५ ॥ तदतीन तिद्धयएक 
रीत जिन वः न्दे ˆ... - &ै संराय नह 
फल संदे ९, 95 ॥ दिन 


सुधारस संयह जाग परिल. =, 


दिन समता समति सनाव द्सता छन्ीकुमति ऊ 
नावं ॥ जिन धरसीस्‌ अधिक सनेह सव परिवार 
गिणे पर एद्‌ ॥५४१॥धरम न होय करे जव पाप तव 
जयद्र निन्दे निज आप ॥ वालकवलडारीति 
संजांए केयनसूके धरम वखाण ॥ ५ ॥ जेन धरं 
ली सहसा होय एसो काजकरे नरलोय ॥ कर 
एाकरे युःखिजन देख निर्दय जीवहु्णैेन उपेख 
॥ ५६ ॥ द्या धरमन धारे मरु कहे दयाधरमस्‌ ला 
गोरह ॥ दयाधरससूं परम सनेह्‌ दया धरसविण 
निन्द्य देह ॥ ८७ ॥ दयाधरस्ये हे परवीणए दया 
धरसये हेलयलीणए ॥ दयाधरमं धीरज चितधरे 
दथाधरम धिरता मन क्रं ॥ ५८॥ रट साहि 
ऋिग नितसेव नउ ॥ व सगम्ला ॥ यं 





रगसेती वेरार. ॥ दोहा ॥ ¶ 
द्रप इतस न ञे थे नाषान्नेद्‌ चेयाल \ 


तज ॥ सश्धावतीनक्षी्खन्भो मरा बोल बिराल ॥ २॥ 
रधर ॥ ६०.(साव चाय लपनितादि च बोल्त ॥ 
सक(ति कल्ल खव पच्च" अन्यथ भेण सोल ॥९॥ नि 
नारी होय क्सन क्य न्नेदं न जणे तेरा ॥ कल्पे न 
युएमादा यशी - तीं रिम देः उपदेशा ॥२॥ पितं पर 


३४ गग निन्नाग. 
णप्क वीसधरे युणधार्‌ तेरतमो शुभिय शपिषा 
॥ धठ ॥ कर्णाव्रन्त सदा मृगवनं मिट वनने 
वोते नुधिवन्त ॥ विनयविव्रेक दिनार (नाण सामि 
निजररीतल सुधवा धप पम दपरगारी पम 
दयाल गुणरा्ग शाला प्रतिपात्त ॥ गृणनं व्रिसारे 
सरत सन्तोष पर श्यवयणनमे कंदर परदोष ॥ ४॥ 
द्रघ दष्ट विचारे लात लव्रमिल्नणी उपथोगक 
ट्त ॥ ण णकवीस व्यथ श्यनधाग क्रिमन कथो 
श्रावक आचार ॥ ५१ ॥ 

॥ दोदा ॥ 

॥ अरय दारं विधि याचरे नर्न दाप्‌ त्द्‌" 
विरता विरत त्रवेकता श्रावक किये तेद्‌ ॥ ?{ 
जोरुचि काल अनादिकी कुमता कुटिलक चवि. 

~ रुचि अनावनां सो समकित समनाव ॥१ 
॥ चोप ॥ । 

॥ देव निरज्ञनयुरु निगरन्थ दया धरम श्ागम 
शिवपन्थ ॥ ए समकित करिये विवहार निधे ति 
जयुण लखे सुसार ॥ ९ ॥ तततीन तिदय 
रीत जेन वचनांकीे परतीत ॥ न दि सराय नहि 
फल संदे पर पालणए्मीसूं नदी तेह ॥ ५३ ॥ द्वित 


ुधारस संमद्‌ जाग पहिला. २७ 


ची तिद नही राज नहि रीति नहि यरुमीतिहे ॥ 
नदी आग नहि उंस नदी अपसोसद नही राग 
नि रोष नदी जस्जोषदे ॥ ६ ॥ नदी श्रीत 
नहि प्यार नही नरनारदे नदी जीत्त नहि इार 
न] अवतारहे ॥ नदी बोल नहि चाल अचल उ 
द्योते नदी रूप नहि रङ्ग जोतमे जोतदे ॥ ६८ ॥ 
नही मेवामिष्टंन नदी तिलतक्षरा नहि पेमा पक 
वान नदी युडशद्छरा ॥ नही मलमूत्र विकारनन्ू 
षण अह्ने नड रोना सिणगारन खुन्दर संगहे 
॥ ७० } अजर अमर धिरवास सरदसाता नर 
जनम मरण खना डे असाता सव ग६॥ केवल ्ा 
तमराम सुजल सुखसाजदं किशन सदाञणठाम 
रामको राजद ॥ ७२ ॥ इति युएमाल्ला ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ चार निखेपा सातनय नाषानेद वेया ॥ 
प्मसश्चाष् चोतीस पुनि षोसदा बोल विरात ॥ २॥ 
वयणएलिङ्क, युनि कालन्रय उपनितादि च बोल ॥ 

[> ष्‌ 
भयदः : *.रोक्त तिम अस्यथ गिण सोल ॥९ नि 
रवद्रू सावज गिरा चेद न जणे तश ॥ कल्पे न 
हि तसुबोलवो तों करम दे ऊपदेरा ॥२॥ पि पर 


२० रागविलाम 


वर्जा ऊचियो पिण रद्ध मोटन ॥ नाया नदन 
जाणियो जिन मारगको मृत्न॥४॥ 
॥ गाघ्रा ॥ 

॥ सावङ्ञमणवज्नाणं नासाणं जाननाणद्‌ तितत 
सं घत्तपि तस्सनग्वमं किं मगुण निं काठ ॥?॥ 
॥ कव्ित्त ॥ 

॥ जणयये १ ससे २ ठवणा ३ नामथस्पप 
साव ६ पञ्च उ व्योदारं ५ जोग ८ उपमा १०२ 


न्त +~ ~ ७५ 1 


१ ' जपुव्रयसनचा-जित देडा भ्यो नापा बोते सी गत्य. २ 
मयस्चा-जमं कटमर्न शनक चीज उत्पन्न दोय प्रन्तुमा 
मान्त नापां पटुत शव्दका कमलदी श्य समकायाय; २३५स्धा 
पनासत्य-ञमे जिन नगवानक्ी प्रतिमाकु चिन प्रतिमा कदा 
12 दजंकी घात नी श्रवा एकापर १ बिन्दी द्विये ददा२रिन्दी 
दिये रत २ विन्दीदिये सदस्र प््यादि. ४नामसत्य जमंगु 
। दत्र गुणसागर सत्यादि. १५ 'ट्पसत्यं'-मद्‌ात्माने स्पे क्रिया 
मदाद्मा कद्‌. £ (जावसत्यं-' जं सूत्र नापायं एकः वरण 

पांच वरण लाने पश्वगपद्धी सपेद शक दयो कोकिल 

० पञु्च-जर्सं! कनिष्ठादुलीकः] च्यपेच् श्यनामिका वड! 
ध्यमाकी पेक्षा तजनी टी वेह, श्यांगत्ती छनन्ता पुनल 

रेन पनी> एस वोल्लो कोड दरज नदी, ० "व्यवहार सत्य 
कत पवेत श्माभ्रित वृएबरसादिक जलता देखने कद्‌ पयेत जते 
है यथवा श्यमुको गांचन्दाँरी शएत्यादि, ८ जोगदण्डेन दण्डी 
उतेन छन्ती तश्रा प्रमुका राजाके ता धोडोठे, १० पमा 


सुधारस संय नाग पहिला ३ 
चारेये कोड २ माएे९ माथ ३ लो्चैपेज ५ 


दोस ६ हंस उ जय ण अखाश्ये ८ उकंघाय २० 
सत्त संच्एरिये ॥ उपन्नमिस्सिंया २ तिस वित 
मिस्स्सिया ए पुनिखपन्च विगत ३ जीवेः 9 अजीवा 
सुधारिये ५ जीबाजीव & परत ७ अर्नन्त 


सत्य-जेस चन्दे सनिम्मलयरा, सायरवरगस्चीरा सथवा चल्द 
चदनी भगल्लोचनी सलादि, सत्य नापाकाये ददा मेद जाणिये 
११ (कोरे-जैसे कोधके च्च खदासने दास इत्यादिः, १२ “माणे 
जसे अद्प धनीकू बहुधनी अथवा छनाचारीरै मदय आचार 
पणो माते, १२ (माया कपटाररके वदा असखाड चूतवत्‌, १४ 
लोके वदा चोते सो मिथ्या, १२ श्रेमनीने सराय कदे जेसेमे 
तेरा दास, १६ द्वेपकीने सराय युएवन्तने निगुण कटे, १७ दा- 
स्यके वदा जाडनीपरे वोले, १८ नयनीने सराय चोरादि 
काव्यो खरसंजम योते, १९ “व्याख्यान करतां खोदी कथा ररे, 
२० 'ठपघातसरपाते हिंसाकारी वचन बोलते, ये दशप्रकारे ससत्य- 
मनापा, से इस माम्मे दश बालक जनस्या, ९९ जेस 
स ग्राममे ददावात्तक संखा, २३ “जसे एस सदरसं १० वाल्क 
जनस्या १० वृस मरे, २४ नेसे जीर्वास्मे ठगलो ठे पिएते मां 
दिमुं घणा तेदने जीव कदे, १५ जसे कृमीनो ठगलो ते ते- 
माहि सूखा कसेत्रर पिए घणएाते तेहने कै ये अजीय ठे, ९६ 
जेसे कृमीनो दगतोछतमांदी सरेनीहैे जीवतेनी दे उसका 
प्रमाण वांघे, २७ नेसे कस्दमूलमे सनन्ता ने पत्रादिकरे भ- 
त्येक ठे तेने कंदे ये अनस्तकाय दै, २० जैसे कोरक वयव 


४० गाग सद्म 

7 प्प्रस्याप व्यद्ाय दयानेरं (पर क्नामो मन धिना 
रिय॥र॥ खामन्वर्ण १ द्राण (नि2 जागर । 3 पुत्रः 
नावा ४ पलति \, पयः णी ~ मा नदान 
एछ्राृतामया 9 च्निग्रटि ० श्यनाश्निग्रदु। ५ 
मसटाय ९ (रिार्ण | >0 १६२ मठायुन नु 1 1 र # यर्म 
१२ श्यवोगमा 22 या मम्न › प्रादनद्री २ मू 





श्मनन्त कायनौ ख या) परनन नदन्‌ शदथ दवत वर ०५ त्रि 
मको काय उपना ठम कर (4 मेन [^{ गा श्राय रत्र 
पम] » २० रात्री स्प्रवा दि मनो त्क < दा वर [दक श्मामर 
जसे कायं उपना कद्‌ पदर श्रयाने मध्यान्ट यथो प ददानेद 
भिश्च नापाकाः ३१ जतेटे गोयम दे जम्वृ द द्रुवदन २४ 
शआज्ञानो देचो ज॑से मुक वस्तु स्यान्यो, ३३ भ्मे शमर वन्तु 
दीनज्यो, २५ जिम पन्यादिकर्मो पूतयो .:.> दनशी तव तप 
नाव विनयादि छपदेशर्नो देवो, २३६ `नवकारमी आदि पच- 
खाए मांगे तेदने पचखांए करावो, ३७ "सने गुर डाप्यन कटे 
श्रमुको कासकर्‌ तिवारेश्चिप्य कटे माद्री पण एदहीज जत्रा ह्‌, 
३० *जे नापा चोदता आगलाने समकपमे, २९. नाया बोलता 
इश्रफ न पड,५। ०५ञे = चोद्ता सदाय थाय श्मथ्र न्‌ 
कहिन एः ५२. भाप या“ „ ` मवकरु सम 
8) 7 प्ट ^। , व्यवहार 
६ १9 रट. ‹ 2 1 ५१५५ "से 







1 
, 
) 


र स॒धारस संय नग परिला. ४२ 
सेनी ३ मार्जधी 9 पिरीची २ मनमानीदै छर्धचंरा 
ये} षत गदययवन्ध पयचन्ध नाषापदे ष्ण ॒ लाल 
नाषाविधि उनी ॥२॥ 
॥ अय समक्त लद्र ॥ 
1 दोहा ॥ 

॥ सव विचार सुलटो करे सव विवेकी वात ॥ 
समी द्ेसो सम किती वाकी इष्टि मिथ्यात ॥ १२॥ 
समक्रित सरधा सरदो समता समतिसु कान ॥ 
समरस चाख सुन्ावसु समकर मति कुङ्ान ॥ २॥ 

॥ चोपा ॥ 

॥ जो दै सव देवनका देव सो मददेव करो तु 
म सेव ॥ दोष अष्टादश नाहि निदान युण अनन्त 
सो दहे नगवान ॥ २॥ युरु आतमज्ञानी सुध सन्त 
रघ्ठरी परे गामे, इत्यादि ४५ 'सुरसेनी नाष ४६ ससागधी 
जाषाः ४७ पिराची नाषा, ४५ “अपच्च॑रा जसे उपाध्यायका 
उैफाञी ये ठ नापा ग्यच॑ध खैर पद्यवन्ध ये १२ जेद्‌ व्यवहार- 
जनापाका विकल्पसे होतेह चैर सत्य असत्य ये दो जाषा परजा- 
पती मिश्र छर व्यवहार ये दो जाषा अपरजापतीरै सत्य 
खर व्यवदार ये द्रौ जाषा साधु बोले सत्य खैर मिश्रये दो 
जापान बोलते खैर ससे धिक जाषाके मेद जाणे चाद 
तो पन्नवणाजी सूचका शग्यारमां पद्‌ देख ॥ 


४० रागधिलास 

५ श्र्नीए अदस्य दरान्ेद मिश्रकासु किंसन विचा 
रिये॥२॥ अमन्वणी १ श्यामणिर जा्रंणी ३ पुर्ण 
नापा 9 पञ्च॑वणि ५ पयखौाएी ६ साट सुखदानीदे 

इघ्राणलोमयौ .> ४ ॐ? 

ठ ७ श्रनिर्यदि ५ श्नाश्यजिगद्‌। ९ 
संराय्कीरणी २० जामे संरोयुत जानी ॥ वोर्ग॑मा 
१२१ अवोर्ममा १९ वां संत २. प्रती ९ सूर 





श्ननन्त कायनो ठे वाकी परत तेटने कटे ये परत >, १४०. 
मको कार्य उपनां एम कटे दिवसठ्ते पिंएवे गाश्रायै रात्री 
पमी, २० ररर यवा दिवसनो एक देश पदेरादिक श्रासरी 
जैसे कार्य पना कदे पदेर थयाने मध्यान्द्‌ थयो ये दशनेद 
मिश्र जापाका, २१ (जसं दे गोयमदे जम्बू दे देवदत्त, ३९ 
श्ाज्ञानो देवो जसे छमुक वस्तु घ्याज्यो, ३३ 'जसे श्मुक वस्तु 
दीन्यो, ३४ “जिम पन्यादिकनों पूरवो, ३५ 'दानङ्ील तप 
नाव विनयादि चपदेदानों देवो, ३६ (नवकारसी शादि पचः 
खांए मांगे तेदने पचखांए करावो, ३७ जसे गुरु रिष्ये करं 
श्ममुको कामकर तिवारेकशिप्य कदे माद्री पिए एदीज इहा ई, 
२०८ “जे नापा वोता आगलाने समफपमे, ३९८जे जापा वोता 
वीजाने समफ न पडे,५०जे जापा वोलता संदाय धाय शथे न 
` जाणे जेसे सिन्धु छाए, ४१ “ज भाषा शख योते सवद समफः 
पमे. ४२ “जेस वकरान पर मणमणार शब्दवोते, ये व्यवदार 
नापाके १२ नेद, ४३ श्राणाधीशोगतो मे इत्यादि, ४४ जैसे 


सुधारस संद नग परिला. धे 


५ 

सेनी ३ सार्भधी ४ पिरंची २ मनमानी अर्घ्रंरा 
येर्‌ षठ गदयवर्ध पयवन्ध जाषापदे ष्ण लाल 
नाषाविधि ठानीहै ॥२॥ 


॥ अथ समक्त लड्री ॥ 
॥ दोहा 
॥ सच विचार सुललटो करे सव विषेककी वात ॥ 
समी दश्िसो समं किती बांकी इष्टि मिध्यात ॥\ २॥ 
समकित सरधा सरदो समता समतिसु कान ॥ 
समरस चाख सखुनावसु समकर मति कुङक्ान ॥ २१ 
।॥ चोपाई ॥ 
॥ जो हे सव देवनकादेव सो महादेव करोतु 
म सेव ॥ दोष अष्टादश नां हि निदान युए नन्त 
सो हे नगवान ॥ २॥ युरु आतमज्ञानी सुध सन्त 
ऊल्वरी परे गामे, इत्यादि ४५ 'सूरसेनी नापा ४६ मागधी 
जनाषाः ४७ पिराची जषा, ४०५ “छपरा जसं ङपाध्यायका 
उंाजी ये ठ जापा गद्यवंध खैर पद्यवस्ध ये १९ मेद्‌ उ्यवहार- 
नापाका विकट्पसे टोतेदै ऊर सत्य असत्य ये दो जाषा परजा- 
पतीदै मिश्र खर व्यवदार ये दो नापा अपरजापतीरै सत्य 
खैर व्यवदार ये दरौ जाषा साघु बोले सत्य छर मिश्रये द्यो 
जापान बोते खर ससे धिक जापाके जेद जाणे चाद 
ते पक्षवणएजी सूत्रा एग्यारमां पद्‌ देख ॥ 


४२ रागविलास. 
सुध दरसन सुध चारितवन्त ॥ युण सगवीप्त धरे नु 
ध नाव जव जल तारके सुध नाचव।॥ ४॥ धरम 
क्यो केवलि परथान स्वपर दोय दया पटिचांन ॥ 
समारंन न करे उपदेश यद्‌ जिनमतमं जान विरोष 
॥ २॥ प्मागससो सुधनय श्यनुसार श्सुधसिश्च शय 
रु सुध विधिहार ॥ निमतरूप उपादान दोय नेद्‌ गेहे 
उपदे सम येद्‌ ॥ ६ ॥ कात सनात नियत 
निरधार पूरवछत खरु पुरुपाकार ॥ ण समवाय 
जुमाने जेट समकित धारी करिये तेद्‌ ॥9॥ 
कालविनां तरुवर नि फते कालविना चारित नहि 
पत्ते ॥ कालविनां न चटे युणएवाणए काल्रिना न पठे 
खुध कान ॥०॥ दंस सुचाल सुचावे दोय श्रम 
खुनावतिरे वद्ध तोय ॥ मोरमनोदर दोय सुनाव दिं 
सक सदट्जे दोय छुनाव ॥षणाजेसो तरु तेसो फल 
` जेसो दीपक तेसोजगे ॥ चोर साधुसंग इख 
{ देष नीति वचन वधाय एद्‌ ॥ १०॥ सं 
(ते विपति सरोग निरोग हांण चङ ्आयुसंजोग ॥ 
सुख छख करमत्तणी गति देख नयनिश्चय पूरव 
करततेख ॥ ११ ॥ जयम काज सफल सद कदे नय 
विवहार जतन सर दहे ॥ पुरुपाकार पराक्रम जाए 


व 
= 1 "+ 


सखुधारस संग्रह नाग पटला. ४२ 


पाचि वोत करे परिशए ॥ २१ ॥ सससवेग अने 
निरवेग करुणा आसत धरस विवेग ॥ सय व्वनक्‌। 
कर प्रतीत सर लंठण समकिंतके मीत ॥२२॥ सा 
स्वादान उपस्तम अवधार खय उपसम वेदक सुख 
कार ॥ खायकसू पामे जवार ससकित कष्य पञ्च 
प्रकार 1 १४ फिर थाके नव नेद विचार अगम 
ध्यातस अनुसार ॥ दरा आठ सम कितक) कहु अन्य 
न्थसे जानोसदी ॥२॥ चवदे माररणं मनधार 
चत्तरवासठ चेदविचार ॥ स्सिपकश्रेण रठपससक) 
चाल षरस्ञ्य लोकालोक संनार ॥ २६ ॥ यएस्था 
नी, स्वस कसो स्च सीषड सवस उस्थरो ५ पस्या 
तम आतम युष लखो परशुणए ज्ञान सूढसति छखो २ 
1 दोहा ॥ 

॥ जे जिनना वितं अरय दै सरव वचन परिमा 
ए ॥ तामे कड संस नही यद समकित सरधान 
1०४ पाच भकार सिथ्यात दत ताको करे विनाशा ॥ 
सहजानन्द स्वरूपयुण संचो होय पकार ॥ १९८ ॥ 
सखुखमें देय न भगनता खमे होय न दीच ॥ राग 


` दष उपक्र सदा सो सम शचयणएल्ीन ॥ ४० १॥२रा 


म रमे वैरागमें भोददरा उ्यठीन ॥ उवासौन सव . 


धधे रागवितास 


सू रहे सो संवेग सुचीन ॥२२१॥ न्धि विषय 
कपायस्‌ रुचि दोय परिणाम ॥ रचि विन्यासं) 
संपदा सो निरवेगसु नाम ॥ २९ ॥ दयादान दिलमे 
धेरे निद्चे अरु विवद्‌।र ॥ खी देख करुणा करे 
व्मनुकम्पा उपगार ॥ २३ ॥ केवलवाणी सरद दरैदं 
परतीत सनेद ॥ समकरित धारी जीवक) कट्‌। शमा 
सता एदं ॥ शय ॥ द्रव जाव समकित युगल निश्च 
"परु विवदार ॥ निसंग सहज यरु देना ए पट 
रथ सुधार ॥ ५॥ कारक रोचक निज करै द द! 
पक परकाज ॥ ए नवधा समकित सही नाखी श्री 
[जनराज ॥ ९६॥ क्ानावरण तणे उदे आगम कान 
पअजाण ॥ तदत करीने सरददे समकित दरव प्रमा 
ए ॥ ४७ ॥ जीवा दिक नवपद कट्या तिएमय संसे 
नादि ॥ जणे सांचा अर्थदं सम(केत नाव सुखा 
:\ इहि ॥ १५ ॥ कराना दिक तिहु युणविपे परम अपर 
व प्रेम ॥ निज सुनाव सत्ता गहे निश्च समकित नेम 
॥ २८ ॥ जाणएपणो द जो हरी ानाङ्तान विचार 
खयर सुदेव सुधर्म परखे सो विवदहार ॥ २० ॥ प॑ 
थी पमयो ज्जाडमे वं डितपुर नही जाडि ॥ सहज जाव 
सुधि ऊपजे निसंग कटी रुचिताहि ॥ ३२ ॥ज्युप 


खधारस संय नाग पहिला ४५ 


त्थी द्यो नमे मिव्यो सुसाफर खय ॥ वततलायो पुर 
पथ एट्‌ रुचि उपदेरा सहाय ॥३९॥ जेसी आगममें 
करट तेसी किर्या मान ए मन्दनाव करणी करे का 


रक समरित जान ॥ ३३ ॥ साची स्ची अनि पीत 


( 


सुं हिरदेदरषित दोय ॥ अधिक जाव करणी करे 
रोचक समकित सोय ॥ २४ ॥ मिध्यातीसंन ज्ञान 
वल सांचो करे वखान ॥ दीपावे जिन धरमद्रूसो 
दीपक पहिचान ॥ २५ ॥ जेसे जोत मसालकी अप 
एी सुध कड नां हि ॥ पन्थ देखावे अवरद च्माप की 
चकेमां हि ¶॥ ३६ ॥ वातां कदे वएायके मीठी भमिरच 
लगाय ¶॥ उजियाये आरा करे आप अन्धेरे जाय 
0३७ खय पसम उपसम तथा खाय करव न जां 
य 1 यणी जीव युणङ्ान है यणएस्‌ यणी काय 1८१ 
तीन पज्ञ चौथो करे प्रथम मिभ्यात अद्यु ॥ मिश्र 
पुञ्ञ शजो कद्यो तीजो समकित शुर ॥ ३९ ॥ 


।॥ चोपाई ॥ 
॥ समकित खायक खय काय खण उपसम 


,, रावे अर्‌ जाय ॥ एणमें बद धरता कड नां ह खिणए 


समकरित खिए मिध्यामां द ¶॥ ४०॥ 


०४ ९।*। {नलम 


॥पए॥ यद्‌ निश्चे विवदार श्र सामान्य विरोपय विधि॥ 
ताको क्यो विचार रचनां समकित जूमकी ॥ ५९॥ 
॥ दोदा ॥ 

॥ समकरित विन किरियानि फल सफली समकि 
त सोय ॥ मूलसदहित तरु लद्वदे मूलविना नदि 
ठोय ॥ ६० ॥ प्रकृति सात जव उपसमे उपसम स 
मफित जोय ॥ कटु खयकर कट उपसमे खय प 
सम जव दोय ॥६२॥ सात प्रकृति जव खय करे सो 
खायक उर आण ॥ खय उपसम वेदक विषु वेदक 
विवध वखांए ॥ ६२ ॥ ठासट सागर खायोपसम 
खायक सर तेत।स ॥ जघन्य मध्य वहु नेद्‌ हे यह 
उतकृषटदी दीस ॥ ६२ ॥ सास्वादान पट श्यावी 
 उपसम मोट्रतमेक ॥ वेदक एक समो रहे यह्‌ मन 
पान विवेक ॥६४॥ अड खायक वेदक एक वेर 
वे उदे पांच वेर पसम सास्वादान जो वदे 
आवे वेर संख्य खयोपसम जाणिये यह्‌ जगवासी 
जीवन (सिर वखाणिये ॥ ६५ ॥ अथ पंच पकारकी 
भेध्यात ॥ दोहा ॥ प्रकृति मूल मिध्यातको कटू 
पांच प्रकार ॥ योर अनेकदि आचरन सति विपरी 
त विचार ॥ ६६ ॥ 


छधारस संद नाय पहिलो. ४९ 
प त 
, .. ,. चोपा." 
` 4 बवन वीरपीर चित धरे नासद्‌की प्रजा करे 
3 समरे नित्त चौसठ जोग. चगत्ति जवानी चरः 
णी ॥ ६७ ॥ व्यन्तर.- - द अराधि आप सूरसन्न नव 
अहको जाप-.- «के देवतेव चित लाय मनां ठित 
फूल मा ध्याय ॥ दए ॥ थावर जंगम दोन इणे ग 
रयं कः +न टो खुखनणे ॥ चोरी करम करावे करे 
षुः नसांडि मगन प्रि चय ॥६९९॥ परिथर्‌ संय्द्‌ संचे 
बं पाप सथानक सेवे सद ॥ सव आश्चव श्रय 
सवख लहे एते कुयुरु उरु सरद दे ॥उणा चस था 
तरको करे विनास दन्य पोषे परम दुलास प 
दान पुन्य परगट पदेश तीरथ जात नमे परदे 
‰ऽ२॥ दिनको वरत निदानितं खाय अनख चखे मै 
ल अदार्‌ कल्य ॥ दरसल वरन छुमतिको गेद्‌ अधरं 
म धरम वखणे एह 1 ७९ ॥ राजनीति रमणी रर 
रीति लिखणए पठण बह कला्िनीत ॥ ज्योतिष वैः 
देक वेद्‌ पुराण रच पच पठे किताब कराण 1७२ 1 
पोगासणए चाषा खएगीत सुकन सुपन मन्जादिक भीत 
॥ युटिका रतन परिख्या मान एह अज्ञान कदे म 
हाज्ञान ॥ 9४॥ चिद परकार सिभ्याती देव देव नि 
१1 


0 । 


रागविल्तास. # 
८9 ग्दार श्रु सामान्य विरोप विक्भि॥ 
रजन सस्व रचनां समकिन चूमकी ॥ ५९१ 


> ~ दोदा ॥ | 
८ रु दो निः गनि फल सफदी समकरि 
वर छार दिता दया (न मूलव्रिना नटि 
क सम्यक जान वा।हेर न्ते €^पमे उपसम स 
उदर सदेव युध ययन्थ संचो जाश्वय उप. 
पन्थ ॥ पिए पणो ठ मुके नाहि मिथ्यःसो 

कट सते मां हि ॥ ७७ ॥ चिद्धं बोल विरते 
करे नानाविधं वेकलप (जेय धरे ॥ साची स 


५ 


पडे नहि कदा स्थ वातकरो संदाय सदा ) ऽए 
जीवादिक नति जाणे नेव गदल रूप वरते (^ 
सेव ॥ सो तिरश्च (विकल (यर काय अणा ~ 
' अङ्ञान कलाय ॥ ७९।। पर्ल महा मिध्याती =. 
विनय मेध्याति नो लद्यो ॥ तीजो निज म , 
चाण चोथो संशय नाय चखा ॥ 0० ॥ ~ 
अङ्ान पांचमी ठर यह्‌ मिध्यात वरत | 


॥ | भ 7), 


सधारस संयह जग पहिला ५२ 


गिच कलेवर दयुकमे नर नारी संजोग ॥ तघुखादी 
पदा खालमे खञ्युचि चलित रस जोग ॥ ९१ सतु 
य स मूढम्‌ ऊपजे चवदे स्थानक एड ॥ आगम 
ताता आगमे मति मन धरो संदेह ५३५ एकस 
रत दीतां पठे उपजे जीव संख 1 सर्व॑ प्िथ्या 
\ आायुषक महूत मान निसं॑ख ५४१ ्ङ्खल 


ग असंख तनुं पणं इन्छी वसु प्रण ॥ वेद्‌ नपुं 

~क सद) नापे सुगुरु सुजांणए ॥ २ ॥ एति खथ 
ज्रिनोजन .दौषः 

¶ दोडा ॥ 

` 1 उनी बह्धण चांशियां द्यू वरण बेकार ॥ 

ह निश नोजन करे नहि मनमांहि धि 

॥ २ ॥ नारू कारू करसणी राक कमीए ङु 

; ४ नीचगरीव गिवारजे ए सद जीमे रात 

५ निरधन मानुष मेहनती पराधीन परदास ए 

नके उासर निरा जास पराई आस ॥३॥ 

ती श्रावकयती सम करित धरति पात ॥ उत्त 

¡ दिनठते स्यम जीसे रात ॥४॥ दनद 

देवता जीसे नर परनात ॥ राक सजीमे रा 

हृत कू क्या वात ४५५१ पञ्ु पडी निरना 


{3 


सुधारस संग्रह्‌ जग परिला. ५५२ 


कीच कलवर शुक्रे नर नारी संजोग ॥ तघुखाही 
मरा खालमे डचि चलित रस जोय ॥९॥ मयु 
ष्य सं मूउम ऊपजे चवदे स्थानक एड ॥ आगम 
ता आगमे सति मन धरो संदे ॥ ३) षट्कसं 
हरत वीतां पठे उपजे जीव श्संख † सर्वै भिधया 
ती मायु सहत मान निसंख ॥४॥ श्ल 


जाग संख त्रं पण एन्य) वसु प्राण ॥ वेद्‌ न्यु 
सकर सही नापे सुरु सुजांण ॥ ५॥ एति खथ 
राञ्निनोजन दोषः ५ 
॥ दोहा ॥ 

॥ उची बाद्यण वांणिघां राः वर्ण बेकार ॥ 
ए सह निश नोजन करे नि मन्म अ 
चार ॥ २१ नारू कारू करसणी रक कसाणए ङु 
जातं ¶॥ नीचगरीव गिवारजे ए सद जीमे रातत 
॥ १ ॥ निरधन मायुष मेहनत) पराधीन परदास 1 
क्या नके बासर निशा जासं परार आसं ॥ ३१ 
जेनमती श्रावकयती सम कित धरतिहुं पातत ॥ उत्त 
मजीमे दिनठते मध्यम जीसे रात ॥४॥ दिनङ्कू 
जीसे देवता जीसे नर पर्मात १५ राकूसजीमे रा 
तद्र बत कटू क्या वातत ॥ ५॥ पयु पेठीनिरना 


४५९ रागविलास. 

करेचे जो चतुर सुजांणए ॥ दोप वहू पातक णो 
सुणएज्यो सुगुरु वखांण ॥ ६ ॥ कोड जलो द्र वम 
नता व्याधी विविध प्रकार ॥ मूटमरण स्वर हीनता 
ऊर अनेक निहार ॥७॥ सांप विदु घुण सुल सदी 
माखी मकम] माल ॥ चेरी सूल पत्तं गिया जृंफी ग 
रलटः लाल ॥ ५ ॥ छयादिकरजनी त्रिपे दोव जी 
वकं घात ॥ सुयुरु क्यो एम जनमे सुणो धरमके 
रात ॥ ८ ॥ न जल अनख समाने जोग पं 
यके न्याय ॥ वरसा कृतु चोमासमे नमति रातन 
खाय ॥ १० ॥ सूरज आंयमिया पठे पाणी रुधिर 
समान ॥ अन्न मास सम जांणिये की मारकंमं 
पुराण ॥ २२ ॥ अरधविव मूरख करै पेट नर षया 
भरेत ॥ दया धरम रुचनां नही दसा करमकु डत 
 ॥ ११ ॥ सुखरासं सरधा मित्ते कुंय॒रांसे वकवाद ॥ 
कोन करे कारज कटां करमवन्ध अपवाद ॥ २३॥ 
अधिकां द्रसे नह पंथ कुपंय कुवाट ॥ सुयुरु कटे 
नकां कदा वत लांज घर हाट ॥ २४॥ गम 
परथ उथापके यापे अपणो मत्त ॥ किंसन करे ते . 
भ्राणियां रुलसी च्या गत्त ॥ २५ ॥ 


सुधारस संय जाम परिल. ४३ 
॥ सात साकनराजरानी लाज त्रखले नवासी 
. ए देरी ॥ 
1 जपो नवकारं संज क्ाता स्वगै अपवग सोस्य 
, दाता ॥ खाक ॥ नीत सुज तनमे नदि आता . 
रिपू कोष कर न सके धाता # कोड केव युणकरे 
तो पिए नावे पार महा षनाविकं संत्र प्रसे्टी ज 
पतां जय जयकार मिटवे जनस मरए खाताभ्‌ 
जपो०॥ ११ प्रथम अरिहन्त देव नमि दोष नदि 
 अष्टादर जामे अखिल युण छादी पासे गिरी 
य॒ए पणएतीसते तासे जघन दीय कोड केवत उत 
षा नवसान करम घात्तिया वेद खपावी पांस्या के 
वत्र ज्ञान विस्मेजा चडसठ ए गाता ९ जपोऽ 
1 ए नमो पद जे श्री सिखा ज्ञान दरसन क 
रे स्सा करमवस्‌ इणिवरस यण लीघा अन्त 
लव अरणएवका कीधा दरव पाए नहि एकी नाव 
पंणदेच्यार ज्योतिरूप निकलंकं निरञ्जन यि 


१ ‹ नव वषकाकों केवत कषान उत्पन्न इवा सो कोटि चयं 
 पर्य॑त्त नवकारकी महिमा करे फेर नके पाट नव वपकां केवद्ी 
फिर नवकारकी महिमा करे एेसे कोड कवत्तियोसे पिए युए 
वणेन नदि (कया जाय. ९ ' संपूर्ण, २ बाएी. ४ ° इछ, ए.ज्ञान 
 - परार वीथप्राए जी चित्तप्रए सुखप्रणए ङानयीयं जीवितसुख नन्त, ' -" 





५४ रागविलास. 
नादा] अव्रिकार ध्यान उरयोगेंदरध्यात्रा २ जपो 
॥ ३ ॥ नमो पट आचारज तीते संपदा अष्ट देख 
रक ठतीसों यण गिरवा लीजे पमा सुरतरुकी दीने 
ठ्‌ रेसमान च संघमे गीता रथ यण धाम पटिडत 
योग अखिसत पाले धरम जाज निरजाम खज स 
वर लोक मांहि ख्याता २ जपो०॥४॥ नमो पद 
चोये उवाय विमल युण पण कीत्ते पाया नारती 
वक्रे वास ठाया मिथ्या दरसन सल वदाया जणे 
नणावे सूत्र सव चरण कनका धार उेगता प्राणी 
धरम सूसको& थिर कर राखण हार नव्रिकने वो 
ध बाजदाता ९जपो० ॥ ९॥ नमो पद पञ्चम 
- उपगार। सधु यण सतदिंदा धारी अमल चित 
स्वल गङ्गवार। तपोधन घोर बह्यचारी नमो न 
दरसन नर्ण] तप चारित्र उदार ड सिधनव 
च मङ्गल माला पग पग मिले अपार विघन धन 
ैरणएने वातां २ जपो०॥ ६ ॥ नले जो नव्य 
वित्तरितिवचनात्‌, ९ "विष्णु वायु विधुवाजियम वासव मरगपति 
=र॥ रवि अहि कपि शुक पीतरंग नेक केरण दरिजान ॥ देसे 
पाणिसके ११७ र्थं रोते दै ३ ‹ भसिष्ठः, ४ 


सुधारस संयड नाग परिल. थ्‌ 
सुख नाते थोक सन वंचित सव धावे अ चिन्ती कस 
लला घर आवे लाव किसन लाल गावे सार च 
, चुर दर पुरवको परमसनच्र नवकार सव सङ्गलमे धुर 
यह्‌ मङ्गल सकल पाप क्य कार सिवरतां वरते सु 
खसाता ९ जयो०॥७॥ एति 
1 थारी एरूलसी देह पलक सां पलटे ए देशी ५ 
1 चुर वीस जनसज नमू नित्त चेकर जो 
इलासोजी चदुर गतीरी चमणा मिटावेण अव 
फाव्यो प्र कासोजी २९२१ देर कुपन ख 
` जित संनव अनिनन्दन सुमति पदम सुपासो जी 
चन्दा जीने सुबिधि जिनेश्वर सिय सीयं स 
सुवासोजी च० ॥ १ विमल सनन्त सिरि धरम 
दान्ति जिन कनक वरण वथु जासोजी ॥ इन्थु ख 
रमति मुनि सुरत जिन सिवरू सास उसासोजी 
च ॥ ३ ॥ नमिय नेम पारसमदावीर्जी निज ष 
ऊीध पकासो जी ॥ पञ्चमि मत्तिमे जाय चिराज्या 
. भ्रणएर्मू पदकज तासो च० ॥ ४१ तारक विरधं 
मिचार उुमचो अवघाये अर्दा सो जी ॥ किड्कर 
किसन कह कर जोड भज मु पाप पणा सोजी 
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प 


न कुमत क्तेसणनार लगी कटुक ग दयी ॥ 

श्री नेमनाव जगवान सना मरी श्यरजी सेव 
कनं तारोक्छुन क्द्रौक्या मरजी॥ में ध्चरन 
कर कर जोम सुनो मद्धाराजा क्रिरथा कर दीन 
दयालसर मुज काजा महाराज नेमजीनीक्रा नेम 
जीनीका ठुम लिवा मुगति गट जीत दूरमा ती 
का॥१॥ एक नयरसो रिपुरराज विरा राजा 
तेरे पड़े निसखाणे वात्र ठती सू बाजा तेरे समद व 
ज्जं] तात्त तेवादेवि माता तुमह खक्चियो कतार 
धर्‌। मसाता मदा० ॥२॥ तेरे च्रप्स नरेत्तर यादि 
जान सऊ या तेरे नाद्व लाखों कोटि पारनद्िपा 
या तेर्‌ कानारे एल माये रे मुगट जोती रे मुगट 
जोती तेरे गल विचमोदह्‌ न माल ऊलकता मोत मद 
॥ २॥ तुम करुएके चएमार दया देल जागी दुम 
` त्याग चले वनखएस नवे वैरागी सती राञ़्लसी स 
` तवत्त) चावस लागी तेरे अन्त रगतदी जोत खा 

: लागी महा०॥४॥ सती तेकर संजम चार 

।₹ गिरनारे तदं पतिवोध्या रहनेमि क्रियो उप 
गारे सुकरम्‌ पद्ं जीत अमर पद्‌ धारे जां 
जन्म जरा नहि रोग अरल सुख सारे महा” ॥५॥ 


सुधारस संय नाग पहिला. १ 


धनराज मति रटे नेमि नेम यण सिन्धू कर जोर 
सदा तिरकाल चरने वन्ष्र शिष किंसनलाल युश 
नन्दं समीपे रहता वोवड हरषसँ नरके लावण 
कृड्ता मड्‌!०॥ ६ ॥ 
॥ देरी होरीका स्यालकी १ 

काकन्दी नमरी नदीप् को सन्दर रोनादार जित 
रात्र राजा तिहास का परजानें सुखकार धनवन्ता 
वहूला वसस को वरते सद्धलाचार दो ॥२॥का 
कन्दीरा धन्ना वलिहारी जाऊ थारा नामकी आंक 
मी ६ नदरा नामे सारथ बाद वसे तिदां धनवान 
तसु नन्दन धन्नी हुं तोप कोर सुन्दर रूप निधान 
पांच धाय पालीज तोस को महावलनिपरे जाण 
टो काकं० ॥ २॥ नोगां समरथ जाणएनेस को ज 
चिता कुरते खेम ुलवन्ती वत्तीस कां मणी 
परणाद्ं धर प्रेम महल्ांमे सुख जोगवेस कोद वो 
गुन्दक सुर जेमदहो काकं ॥३॥ तिण अवसर 
जिन इसन मए्डन समोसस्या सुखकार संवेग 
मुनिवर नलास को साथे चदे इजार सह्‌ 
सावन चउवयानमे स कोई उतस्या जगदाधार हो 
काकणा ४ ॥ चन पालक चरूपालने स कोई रोर चधा 


पए रागप्रितास 


त्‌ कृमत कठेसणनार लगौ क्यं केटे ए 9 
= नेमनाध्र नगवान सुनो नैरी ध्ररजी तेव 
कनंतारोक्छुन कटो व्या मर] ॥ मे श्ररन 
करः कर्‌ जोम सुनो महाराजा किरपा कर | न 
द्यालसरे मुज काजा महाराज नेमजीनीका नेम 
जीनीका तुम लिया सुगत्ति गद जीत सूरमा ती 
ग ॥१॥ एके नयरसो रिपुरराज विराजे राजा 
तेरे पडे निसाणे घाव त्ती सू वाजा तेरे सष्ुद विं 
जज तात स्ेवादेवि माता तुम्रं खतियो ऋवतार 
४ र दरमसाता मर्‌ा०॥२॥ तरे कष्ण नरेसर आरि 
नान सऊ पया तेरे जादव लाखों कोटि पार नहिपा 
था तेर्‌ कांनारे एमल माये रे मुगट जोतीरे युग 
जोती तेरे गतत विचमोह्‌ न माल फतकता मोती सहा? 
॥ > ॥ त॒म करुणाके चएमार दया दिल जागी तुम 
. त्याग चल्ञे वनखएम नये वैरागी सती राजञलसी स 
तवत। नावसे ल्यागी तेरे अन्त रगतकी जोत क्ञा 
नस लागं। महा० ॥ ४॥ सतं] तेकर संजम नार 
ग गिरनारे तहां पति बोध्या रहनेमि कियो उप 
गारे वुकरम्‌ रिदं जीत अमर पद धारे जहां 
जन्म जरा नहि रोग अटल खख सारे महा० ॥१॥ 


खुधारस संमद्‌ नाग पहिला ४९ 


धनराज मति रदे नेमि नेम यण सिन्धु कर जोर 
सदा (तरकाल चरनमे वर्ष शिष किसनलाल्त युरु 
नन्द समीपे रहता वोवडा हरषसं नरके लवणो 
केता सड्‌०॥ ६ ॥ 
| ॥ देरी होरीका स्यालकी ॥ 

काकरन्द। नमर जनतीप्त कोड्‌ सुन्दर ोचादार जित 
रात्र्‌ राजा तिडास क, परजानें सुखकार धनयन्ता 
बदला वर्त॑स को वरते मङ्गलचार हो २॥का 
कल्दीरा धन्ना विहारी जाऊ थारा नासी आक 
सी \॥ नदरा नामे सारथ वादं वसे तिदां धनवान 
तसु नन्दन धन्नो इं तोस कोर सुन्दर रूप निधान 
पांच धाय पालीज तोस कों भदावल्लनिपरे जाए 
हो काकं० ॥ ॥ नोगां समर्थ जाणएनेस कोड ज 
निता कराले खेम ऊकुक्षवन्ती वत्तीसं कां मणी 
परणाष्टं धर प्रेम महलामे सुख नोगवेस कोष दो 
युन्दक सुर जमो काकं० ॥३॥ तिए अवसर 
जिन दासन मणएडन समोसस्या सुखकार संवेग 
सखुनिवर जलास को सये चदे इजार सहं 
सावन उवयानसे स कोद उतश्या जगदाधार हो 
काकण ४ ॥ वन पालक चूपालने सर कोई दोग वध 


६० रागवितास. 

६ दीध संणकर ट्रप्यो राज वीस कोद जाणे अम्र 
त पीध धीति दान दीघो घणोस कोद्र दारिदष्रे 
कीघ दहो कार्वं० ॥५॥ चतुरंग्ण सेना सज।स 
कोष्ट साये सद्ध॒ परिवार कोएक ल्यु वन्दन नण 
कोए यो जरूप तिवार प्च अनी गम सांचर्व।स 
कोष वेठो सना मारो काकं० ॥६॥ वीर प 
धास्या धनन कंवर सुण परम मदा सुख पाय जस्मा 
ली जम नीकल्योस कोई पालो सारग माय जगव 
न वन्दी नावसूंस कोर वैगो सन्मुख जाय टौ काकं 
1७1 जन वरदे उपदेरानां सकोष्रए संसार 
सार पुदगल रचना कारमी स कोद जातन लागे 
वार तन धन संपत पायके स कोई राचे मूढगिार 
हो का्क० ॥ ५॥ धस देरानां सांनतत। स कोई सदु 
को दरषेत थाय तदत वचन वदनां करी स को 
आया जण दिश जाय धनो कुंवर बोलते (हेवेस 
कोटं ते सुण ज्यो [चतलाय होय काकं०॥ ९८॥ सर 
ध्या रु परतीतिया स कोट रुच्या तुमारा वेए चु 
मतिल्ले अम्बा तणी स को$ संजमलेे सूसेण जिम 
सुख टोवे तिम करो स कोष्ट नगवतरीया केण दु 
काकं० ॥ १० ॥ मण्डप यावी एम कदे स कों । 


`. सुधारस संयद्‌ जाग पटेला- द 
मति दो मुज माय संजमले सू वीर समीपेदेसूं जम 
` उिट काय वज्रपात सम लागियोस कों धरण दी 
मुरजाय दो काकं ॥ २१ ॥ सावचेत खिए अन्त 
रेस कोई थं सीतल उपचार हिवडो लागो फाट 
घास कोई उलव्यो विरह अपार नीर करे नेणा 
धक स कोटरो चं सुगतादहारदो खण पुत्रह्‌ 
सारा संजमस मत दीजे साने गेमने ॥ १९ ॥ सुन्दर 
पठर सारसी स कोर नारवतीसं उदार कम नही 
किण वातरी स कोई सरिया रेधि नएमार ए सवजा 
बौ जेमन स को हमनें ए आधार दहो सुएण 
।॥ २३ ॥ संपत सुपना सारखो स कोर वनिता खं 
री खान चतित मान सुख पुदगदी स को कुञ्जर 
नो जिम कन कासनोगं दं सेय बिन्दवो युरञे 

जीव खयाए हो माताजी मोरयाश्राङ्ादेवोतो सै 
जम श्ादसरू॥१४॥ संजम नहि > सोहि लो सको 
खडमं धारकी चाल घरघर करणी गोचरीसं कोर 
उषण सगला टाल वादस परिसा आक्रासं को$ 
किम सदं सो सुखमाल दहो सुण० ॥ २५ ॥ रक्षे 
दनां सह्‌। अनन्त कदं कठ लग माय परमाधांमी 
चस पमथो सको करवत वहरी काय जन्म जरा 


६० राग विलास 


द दीध सएकर दरप्यो राज वीस कोट जाणे श्यम् 
त पीघ प्रीति दान दीधो धणो स कों दारिदष्रे 
कीधद्ो काकण ॥५॥ चतुरंगणी सेना सर्ज।स 
कोद्र साये सह परिवार कोणएक ज्यु वन्दन चण 
कोट आयो नूप तिवार पश्च अनी गम ॒सांच्व।स 
कोष वैगो सना मऊारदो काकण ॥६॥ वीरप 
धास्या धनच्न ऊुवर सुण परम मदा सुख पाय जम्मा 
दी जिम नीकल्योस कोद पालो मारग माय नगव 
न वर्दी नावसूंस कोड वैगो सन्मुख जाय टा काक 
॥ ७ ॥ जिन वरदे खपदेरानां सक्र ए संसारश् 
सार पुदगल रचना कारमी स कोद जातन लागे 
वार तन धन संपत पायके स कोड राचे मूटगिवार 
दो काकं० ॥ ५ ॥ धसं देशानां सांनली स कोई सड 
को हृरपित धाय तदत वचन वंदनां करी स को 
राया जण दिरा जाय धनो कंवर बवोह्ते हिवेस 
कष्ट ते सुणज्यो चतलाय होय कार्कं०॥ ८॥ सर 
ध्या अरु परतीतिया स कोद सुच्या लुमारा वे ष नु 
मत्ते अम्बा तणी स कोई संजमले सूत्तेण निम 
सुख होवे तिम करो स कोष नगर्वतरीया केण दौ 
काकं० ॥ १० ॥ मप आवी एम कदे स कोद चु 


 - सुधारस संप्र नाग पिला. ६२ 
मति दो सुज साय संजमते सूं वीर समीपेदेसूं जग 
ठिट काय वज्रपात सम ला{गियो स कोष धरण टली 
` सुरफाय हौ काकंण ॥ ११॥ सावचेत खिए अन्त 
` रे स कोद थ रीत उपचार हिवडो लागो पाट 
कासर को उलघ्यो भिर अपार नीर ठरे नेणा 
की स को हूटो जँ ुगतादहारदो सण पुत्र 
सारा संजस मत चीजे माने गेखने ॥ १२९१ सुन्दर 
पञर सारस स कोई नारवतीस उदार ईस नदी 
किण वातरी स को जरिया रिथि जणएसार ए सवज 
वौ गेन्नेस को इसने कुण आधाररहो सुण 
11 १३ ॥ संपत सुपना सारखो स कोई वनिता ख 
री खान चलित सान सुख पुदगती स कोई ऊुञ्ञर 
नो जिम कान कामनोग दं सेथ बिन्दवो मुरख 
` जीव अयाण हो माताजी मोराथ्राङ्ञादेवोतो स 
जम -आदरू २४ संजम नहि ठ सोहि लो सको 
,खडमग धारकी चाल घरघर करणी गोचरीस कोई 
खुषए सगला टा वाश्स परिसा आकरा को 
 -किम सदे सो सुखमाल हौ सुण० ४ २५ ॥ नरक 
` -दनां सदय अनन्ती कड कड लग माय परमाधांमी ` 
` वस पमयो. सकोडं करवत वदरी काय जन्म.जरा 


॥ 


६१ रागवितास, 


ख मरणनां सको सुंणतां मन कम्पाय दो माता? 
॥ १६ ॥ उच पटु चदवा वणां स कोर पमदा सम 
ली साथ समरथ नहि को राखवा स कोड्‌ नुम 
ति दीनी मात जिमतोने सुख ऊपजे स कोषं सोह 
क्रो तुमे जान दो सुण पुत्र हमारा संजम तेवो तो 
राज्योपालज्यो ॥ २७ ॥ जिम थावरचा पुच्रनोस 
कोट महोठव कियो मुरार तिम दां पिए जाएवो 
स कोद जितराच्रू वप सार ह्रप सहित बह गट 
वाटसूं पोोता वाग मजार दो काकं० ॥ १५८ ॥ कर 
जोम धन्नो कदे सको अव तारो करतार श्रीमुख 
व्रत उचराविया स कोशं लीना हिरदे धार जन्म दुवो 
अएगारनों स कोई त्यागदियो संसार हो काकण 
॥ १९८ ॥ छुक्र तप प्रारं(नयो स कोई दीक्धाते तिण 
वार ठट तप आमिल पारणे स कोट कले उक्तित 
पहार सवणएवणी मग रांकन वते सो सेणो निरधा 
र हो काकं०॥ १० ॥ काकन्दी नगरी थकी स कोई 
नगवन कियो विद्ार शिद्ा विध अन्यासता स 
कोट संगधनो अणएगार तथा रूपते यिवरां पासे 
नणिया ग ष्टग्यार हो काकं० ॥२२॥ विचरे आतम 
नावता स कोर सुरति लगी शिवधाम जप तप करणी 


सुधारस संह जाग पहिला. ६२ 


-खप करे सं कोद सारे आतम काम सुन्दर गल धा 
रणए करी स को सक्र विराणुए दाम रौ काकं० १२५ 
मास लोही सूकि गयास कोट नसां जाल रदी 
दीस पमसूं तेकर मस्तकतांईै बोल कल्या एगवीस 
नवां भसे निन (जिन करन नाष्यो श्री जगदी 
शदो काकं० ॥ ९३1 यास नगर पुर विचरतांस 
कोरे राज यदय उयान जनवजीवां तारणं नणी सं 
कोई समोसस्या वधमान खवर इुवां जिनवन्दन पयो 
चंनसार राजान दो काकं० ॥ ९४ ? श्रणक पठे चे 
` कर जोमी मुनिवर चञ्दे डजार हिव सारभ खव 

गाहे सगला णमे ऊुंणएसिरिकार शओीमुख वीर द 
 खाणियो स को धनधन्नो अणएगार हो काकं० ॥९५॥ 
सण सुख पायो राजनी स कोर आयो सुंनिवर पास 
पदपङ्ज प्रणमी करी स कोटं स्तवना करी इलस 
भगवन वन्दी नूपति स कोर पोरोती निज आवा 
सदो काकं०।॥२६॥ नाति नांतरी तपस्था करता पिज्ञर 
. होय ग काय खंधकनीपरे जाए ज्यो स कोट वन्दी 
शआ्रीज्िलसय बिपुलभिरी सब साघु खमावी दियो सं 
धारो चाय दो कारक० ॥ २७ ॥ नव महिनां सुद सं 
` जम पादी पूरी मनर आरा एक मासरी संस्ेखण 


६ रागविहाय, 
केर रारतारय निघात गहा विद्ये भमत जसी 
वेश परम करना दह) काप ॥ एण ॥ समीपे सी 
या्‌। घरे अहि पुर हात्र गजार्‌ विरानद्या्न गुण 
गाविया रा करौ रंप्त्यो ष्ट तरनार सत्द्‌ अणतवं 
शरः परशादै राप (िःयो त्षवतार हो वाम ॥५॥५॥ 
१६ति सपत्ना गहागनियजरी राक्ाय ॥ 

॥ गतव नवं लाभो रज पापो ॥ एदैसी॥ 

रतगुरु सीप्रे सतवचीप्े नवरियां रात पर सोते 
रात" ॥ ए२ ॥ राजदेश नोन्न तिरयति) विगते 
(देप पोप परग करतां (्वालेस साते निकामो तत 
पोषे रात" ॥ २ ॥ पेडा गारे पल्या उडप तनोः) 
(रैम पौत्षे संताजी तव कारते हारे तस्तव रत्तमे 8 
गीते रात" ॥ १ ॥ परर परसक्रो मस्म पे सा 
| 11 (६ डो ५२९ पै, ९ सं पःधभे धरनापै चतर 
गते पो सत्त? ॥ ए॥ पाने पीक तपे पावत 
गा (देव पचतो शाये जौत्ते निरातल्नाप्ष पट्‌ भत 
रोते र्य शरलाना सोपि सात" ॥ ४ ॥ ६६ति॥ 

॥ णे तेतीप बसे न्ि०॥ 
॥ पत्‌ पीरा) ;) चाहषद्रऽी २ पाप्तवपक्षं प॑ 


] 


जग पार्‌ हू पतभ क्ेयो प्वांत (नेश्वल स्रौती 


त. रागवितास 


कर सरारथ सिधवास मदा विदेदटमे सुगते जाप] 
वु करम करनास टो काकं० ॥ २८ ॥ उगणीते 2 
याद्यी बरसे श्य पुर राद्र मजार करिंसनल्नान्न यष 
याविया स कोई सछंएव्यो सद्ध नरनार नन्द युणन्द 
गुरू परसादे सफल क्रियो अवतार दौ काक० ॥१९५॥ 
दति धीधन्ना मदामुनिराजरी साय ॥ 

॥ मानव चव लाधो राजलाधो॥ एदेदी 

सतगुरु वोचे राजवोते नवियां राश्चुत पट खा 
सत० ॥ ठेर ॥ राञदेश नोजन तिरियाकी) बिगध्राम 
दिन घोते धरम करतां श्यालस यावे निकमो ठती 
ठोते सत्त० ॥ २ ॥ पेडा मारे ध्या उडत लोगठमे 
{दन भरोते ऊंठा जी तव कारने दारे नरव रतन चर 
माते सत० ॥ २॥ परम धरमका मरम न जारण 
ट्व नर्म द्डोले कुगुरु देव कुम पनावे चतुर 
गतीमे सोते सत०॥ ३॥ दान शील तप जाव 
`, माद्दिक सवल साये जोते किंसनलाल कद धन्य 
नरा ते पुन्य खजाना खोत्े सत्त० ॥ ४ ॥ एति ॥ 

॥ प्यथ तृतीय वीरो ्षि०॥ 

॥ देरी कीर) ते बाह्वलजी रे वादटवलरुष सख 

जम धार दो वनमे.कियो ध्यांन निश्चल र्दीजी 


क 
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श्मायो मनम रे आयो मने षस्य अहंकार 
दौ लघु चंधव हू वन्ष्र नदी जी २॥ षति बोधन 
 श्रतिषोधन निज सुत ता महो नेजी रषन सुताना 
इसी संदरीजी आवी नापे रे श्वी नापे स 
होदरी आंसदो बीरा सन मित्ते शिव सुन्दरीजी 
॥ २॥ प्रतिचरूणो रे भरतिवूको वंधवं ए वार हां 
चीरा हवे तुमे गजथक) ऊतरोजी वीरा सरधोरे 
वीरा सरथो ्िखावण सारलो वीरा जिम जवं जघ 
संधू तरोजी ॥ ३१ वीरा मानो रे बीरसांनो इमा 
-री केण हो जना सूको तो फोकट †किततवे जं) वेन 
सनारं वेनसना सुणियां वेए दो वबाहूबल कृष मन 
` एम विन्तवेज ५४ १मेतोदीनीरेमेतो दीनी 
संसारने पूठ हो दय गयरथ गोम मं रष उत्ता जी 
येतेसतिथांरेयेतो सतियांन बोलते सरँटदो 
छअन्निमान न सूच्यो मे छर मतीजी ५५ ॥ धिर 
सुजने रे धिग मुजनें न मूस्यो युसान हो विनयम्‌ 
त जथाप्यौ धरमनेजी जउजाल ध्याने रे उल 
ध्यानं विसो केवव ङ्न हो चक चूर क्रिया घाती 

करमनेज) ॥ & \ तीजो मम वीरो तीजो.सस वी 


१ ॥ ध 
+ १ जलद. . 
र, १ 
५ 


६४ राग(बलास 


कर सरवारथ स्िधवास महा विदेुमे मुगते जास 
चसु करम करनाश दो कार्क० ॥ २८५ ॥ उगणीसे ठ] 
यादी वरे अहि पुर रद्र मजार किसनलाक्न यण 
याविया स कोर सुंणएल्यो सद्र नरनार नन्द सुणएन्द 
यरू परसादे सफ़ल कियो अवतार दौ काकं० ॥९९ 
ष्रति ्रीधन्ना महामुनिराजरी सफाय ॥ 

॥- मानव नव लाधो राज ताधो॥ एदेरी ॥ 

सतगुरु बोले राजवोते नवियां राश्चुत पट खाते 
सत्‌० ॥ टेर ॥ राजदेदा जोजन तिरियाकी बिगथामे 
दिन घोते धरम करतां आलस मावे निकमो ठत 
खोलते सत० ॥ २ ॥ ठेडा मारे धञ्या उडावे लोगठगे 
दिन धोल्चे ठग जी तव कारने हारे नरनव रतन छ 
मात्रे सत० ॥ २ ॥ परम धरमको मरम न जणं 
एूल्े नरम देडोते कुरु कदेव कुधर्म प्राचे चुर 
गतीमे सोते सत० ॥ ३ ॥ दान शील्ल तप नाव द 

दक सवल साथे जोते किसनलाल्ल कदे धन्य 

ते युन्य खजाना खोत्ते सत० ॥ ४ ॥ एति ॥ 

॥ खथ तृतीय वीरो ति०॥ 

॥ देका वीरा ठे वादूवलजी रे वाद्वलकष सं 

जम धार दहो वनभे.कियो ध्यांन निश्चल रही 


॥ 


सुधारस संय नाग पहिला. थ्‌ 


मायो मनम रे आयो सनम एस्यो अहंकार 
हो लघु व॑धव हू वन्ष्र्‌ नदी जी॥ २ ॥ घरति वोधने 
मतिवोधन निज सुत ता महो जेजी कुषत् सुता बा 
इमी संदरीजी आवी नापे रे आवी नाषे स 
दोदरी आंमरो वीरा मन मिते शेव सुन्दरीजी 
॥ २॥ पतिवरूो रे भरतिवरूरो वंधव एण बारहो 
वीरा हबे तुमे गजथक) ऊतरोजी वीरा सरथो रे 
वीरा सरथो सिंखांवण सारो वीरा जिम जवं नव 
सिंध तरोजी ॥३॥ वीरा मानो रे बीरामांनो इमा 
री केण लो ऊ सूको तो फोकट कितवे जी वेन 
खनारं वेनसना खुशियां बेए हो बाह्ूवल्त रुप सन 
ष्म चिन्तवेजी ॥ ४१1 मेतोदीनीरेमेते दीनी 
संसारनें पठ हो इय गय रथ गोमी मं रुष ठउत्ती ज) 
येतो सतियां रेयेतो सत्ियांन बोले टदे 
` अनिमान त मृंक्योमे छर सती) ॥५ ॥ धिर्‌ 
` सजने रे धिम सुजने न सृक्यो युसान हो विनयम्‌ 
द उथाप्यो धरमनेजी जउ्जल ध्याने रे उव 
ध्याने ज्लियो केवल ज्ञान हो चक चूर करिया घाती 
करसनेजी ।॥ ६ ॥ तीजो सम वीरो तीजोसमवी 


“^ » “जलद. 


द राग विलास. 
रो अधिक वखाणए हो मुनी सुगत्ते गयो करमतो 
जनेजी यण गाता रे यण गाता दुवे जनम भमाण 
हो वन्दे किंसनल्लाल कर जोम्नेजी ॥७॥ एति 
नह वोल्लाजी चत नहि राजी एदेरी॥ 

जनक सुता क्रं हर लायो रे कुमति थाने कांड 
आ कां आकष्जी समावे नाई ननीषण कुल 
भूषण जा६ एण वाते न नलपणए का दोक्ती छनि 
यामे चावि मूरखा६॥ २॥ नही मानीजी शठन 
द्धि मानी आंकमी ॥ मास्म दरारथ पञ्यो टो रे 
अङ्तान) तोने कद्रू केतं] कटं केती रे सुख पडी रे 
त] कपट क्रियोते मोसूधुरसेती अकल वता वे 
चं रिमोने एती अवतौ न गेघं घर आई खेती नह 
1 २॥ मन्दोदरि राणी समफावे हो पियाजी थाने 
का सुज का सुजी या मति क्यु मूजी बिन कामे 
` ऋय दारो पुन्यध्रूज सीता सत्तवन्ती सम नहु 
सूजी वचन हमारा जाणो धूजी न्ह्‌)०॥ ३॥ रघु 
पति लसकर आयो हो पियाजी दहयारी मानोतो 
` सही मानोतो सहज] टक जानो तो सही अनी 
ति करीने फतेः कण न ल्‌) पोठे पिठतासयो ण 


ल 


4 
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हटने अही फिर करहिस्यो क सोने किण न कदी 
नद्‌० ॥ ४॥ ₹हंसकर रावण वोल्ते दे' पियार इमा 
रौ सुण वाणी सुए वाणीये सही कर जाए सीता 
पुनरपि देवा नदे आणी वेरीहणए करस्य पटराण 
रायसिरी हवो चावे ध्रूल धाणी किंसन कह हट 
सह्यो ताणी नदी०॥२॥ 

॥ अजी दोय कागजियां लिख नेजो ए देरी ॥ 

जी व मोय दीका जल्द) योनी जलत दीदयो 
मोने अवी यो हमारी लागी रे लगन तुमसेती श 
र म्यानी जी होजी वर ध्यानी जी अवण ॥ २॥ 
जी तुम चरनामे श्डारो मन चागो म्हारो संसार 
सृखासुं दिल नागो युर०।॥९॥ जी कर करुणा 
सुपण महत्त दो मोने तारो नव संधू अगाधो 
गुरु० ॥ ३ ॥ ज असरत वचन सुण निज श्रवणे इ 
मारी संजम ठेवारी मति जगी य॒र०॥ ४॥ जी 
कुटमकवीत्लो सच स्वारथयो में तो जाण्यो लुम क्‌ 
यने काचो रुर० ५५१ जी तृतीय संहृद जम सु 
खदा६ एक सतगुरु सगपणए संचो युर₹० ॥ ६ ॥ 
१ सातसं. २ अर्दिसा सत्य दत्त ह्म अकिंचन. ३ तीजा 
मित्र साधू. ` ५ 





भ -*~--^ 


६० रागविलास्त. 


जी वम सम कोटय न उपगारी चव आपतिरोने 
परतारो यरु० ॥ ७॥ जी व्याग यरु मि्तिया पुत्र 
जोगे मोने नव नव सरन तुमारो य॒र०॥ ५८॥ जी 
द्धेतीया शशी जिम बढमणे मन लागो हंमारो मु 
नि युएवणे युर० ॥ ८॥ ज किपसतन कटे धनव 
यरागी वपुमल ज्यु सकल कध दयागी गुरु ॥ २०॥ 
दहे सया मोरी नेमीसर वनडाने गिरनारी जाता 
राखदीजो हे ॥एदेरी॥ 

यो मन चक्र कुलालको रे सखा दे खङ्ञानी या 
मन चंचल मन चोर बाहिर मत जाण दीजोरे 
वाद्िर मत जाए दीजोरे दे सुङ्गानी याने सत 
गुरु कैवे समजाय मनाने पाठे घेर लीजो रे॥ २॥ 
निसदिन चामक छुष्ट मती रे सखा दे खुज्ञानी यो 
. विनठिनमे मन ओर कठिन वस राखवो रे सखा 
 , सु०॥ ९॥ राजमती परति बरूजियो रे सखा देषु 
` क्ानीयो रहनेम) अणएगार कीधो मनमे रज्य रे सखा 
हेसु” ॥ ३ ॥ मनसे युध मांञ्यो करमसु रे सखादे 
 सु० ॥ यो प्रसनचंद क्षराय केवल श्म पांमियो 


वकः ग्म ~~~ भद्ध ॥ 


रे सखा हे सु० ॥ ४॥ संूमच करी आठ मोरे 
१ 'जल्लद. 


# 
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खा दे सुण ॥ ब्रह्मदत्त वारमो जाए दोन्‌ गया नार 
क रे सखा देसु ॥५॥ लघु तन तनयस मा 

-उल्तो रे सखा दे' सूरेजन गरक गयो निरधार सेली 
मन मोकलो रे सखा २ टेसु०॥ ६१1 सनजीतास 
व जीतिये रे सर्र दे सूरिजन मनके इरे ठे हार 
किसन तन्तस्तार चाष्यो रे ° देसु ॥७॥ 


. वालपएक) पीत चतुर बहास भिलताजी 
जोजी ॥ एदेशी ध 


समुदविजेजीको लाडलतो सेब देजी माय जाद 
वे छुलनो सेदरो ने गयो निटिकाय ॥ ११ कंय 
बिन केसे जीब्रू रे गेड गयो विन दोष नेम धिन के 
से जीब्रू रे टेक ॥ पसुवनकी करुणा सुणी पति जा 
ण्यो परपंच अधविच शवला मूकता दया न आणीरं 
च ॥ कं०॥ ॥ जान जलूस वणायके करि अनोखी ` 
वात अधृपरणी घरण तजी गयो यलन्ती रात क० 
॥ ३॥ दै सखी रठनेमीविना बरस समो दिन जाय 
तयण न आते नीदसी रयणए चोयुर्ण। थाय कंण ॥षा ` 
मोह करम वस सूरणः याज किया छपार संजर 
` दे परतिवोधियो रहनेमी अण॒गार कं० ५५ केव्‌ + 
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लले मुगते गया अविचल कीनो साय किसन छा 
वंदना करे विधसू जोड दाथ कं० ॥ ६ ॥ 


मनवा नरह विचारी रे थारी इमारी करता 
ऊमर वीती सारीरे॥एदेरी॥ 


धारी श्रावक वाजे रे रात दिवसं पर निंदा कः 
तानेक न लाजे रे निथुणा नेक नलाजे रे अघोर ने 
कनलाजे रे धोरी०॥ २॥ निंदक वधी गाती निंद 
कृरवा काज रे रोक तणी परे छिड गवेषे शग सर 
खाज रेधोरी०॥ २९ ॥ महा नीच चणए्सालल रज 
क| जपम उाजे रे कण क्रूडो तज सूकर विष्ठा खा 
ए नाजेरे धोरी०॥३॥ दो नव विगडे पर निंदा 
से नाष्यो ीजिनराजे रे नरक पडया पिठतासी द 
मुज आतम वने रे घोरी०॥४॥ केवल ज्ञानी कं 
द्यो सूत्रम पीठमांस नही खाजेरे आतम घाती म 
= ९ उछवियहाजरे धोरी०॥५॥ परनिंदः 
तम निंद पुनवन्ताजे रे किसनलाल निज 
। निन्दे दघुकरमांज रे भाण लदकर मज 
({री० ॥ £ ॥ 


| , ˆ १ जमसूरो. ५ विया ९ति नंदि सूत्रे 


१ 
भ 4 
। 
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॥ दोहा ॥ 
मुख मीठा धीठा हिये निंदक कपटी क्स 
तिए रे सुख दे किस्निया धोवा नर चर धूम ॥२॥ 
॥ कवित्त ॥ 

वसे विनचार ऊकुतकांन तजसार निज खतम 
विसारी अघ र्वंघके निकेतंहै फूटा सूसधारे मि 
ध्या वचन चारे न्यारे न्यारे पर्थ पारे युध पर्ये 
पीठदेतडे॥ दनी अनिमानी निंदा करत विरः 
नी एसे ऊमर विदानी होत आये वार सेतहै र्लं 
ठङ्कुराकमे वैरागकी वडा करे मा माई करिकेष् 

मा करिलेतदै॥ १॥ 

॥ इकि सगीजीने पेडा जवेएदेरी १ 

ठकि टसा युर देव दमारा नीम नवोदधि तारण 
हारा कनककांमणी गेम दुवा सव जगसे न्यारा 
रे एसाण ठेर ॥ तत्वरुची हिरदमे जागी जाणश् 
सार सकल रुध व्याग ऊुटम्ब गोम निकद्या वसं 
नागी निभि त्रिविधे त्याग दिया जिए पाप खवा 
रारे एसा० # २ ५ चूसणए्सल विचरे नव कल्पे बायु 
निम परति बन्धन अलपे सावज जनाषा सुखेन जल 
१ पाप सेमूद्‌क धर. २ सम्यक्‌ दशन ज्ञान चारित्रकी. , 


छन्त विचित्रे वे 
` एगारा रे छसा० ॥ ६॥ धरम देव दिनकर जिम ग 
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पे करम अष्ट दय करन परी सौजीते सारा रे एसा 
॥२॥ द्रा विध जती धरमका धारी परिह मम 
ता द्र निवारी नवविध वाम सहित व्रह्मचारी जन 
गेन] जनिता पुत्रि समान करी सव दारारे एसाण 
॥ २ ॥ संजम सतरा नेक अरापरे कण मातर परमा 
दन लाध्रे सदा मुगतिको मारग सापे घोर तपोधन 
खम समदम यण इन्द्‌ अपारारे पसा०॥०७॥ पंचं 
महानत निरमल पाले पण दरखी जीततणव॑ति च्या 
र कषायं किया येमाते ना्थकरभयोभ सदय नोव 
चतनं समधारा रे षसा० ॥ ५॥ संपन ज्ञानेदर 
री चारित्रे दमावर्न्त वरागः पवित्रे कष्ट सहे मर 


द्‌ निशायां समी अयासे धन अ 


जे चतुर संघमे घन जिम गाजे दरसन दीगं सब 
~ नाजे किंसनलाल कदे एसा मुनि मम प्राण 


` _ रारे ष्सा०।॥७॥ 


॥ किण विध राख्यो हे रुमाल ए देरी ॥ 
.; वाणी सुणी नगवन्तनी रे जाण्यो अथिर संसार 
घर शर्व] माता जणी रे बोते वचन विचार अनु 


, शश्ननुद्भूलपतिकृल.मूर्जङ्क परियदकराधनाटि चव्य परिमल 
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मति देदो सोरी माय इजी मतो तेषू संजम नार 
आङ देको मोरी माय ॥२॥बात आप्र सांनन 
ली रे उलध्यो विरद अपार नीर करे नयणां की 
रे इटोञ्ू मुगत्ता इर ॥९॥ संजम मतल्ञेरे वना 
हां] मतो वरज्ञु वारंवार दीद्छा मत्ते रे वनां 
क ॥ सगति पलायन जेड्‌ नीरे काल दुवे जस 
मिन्त जो जाणे मरसूं नदी रे सो घर रह न चिन्त 
अण शारि वदन) सग लोचन रे परणं 
वरनार जो वन वय ठल्लियां पठे रे जो महा चत 
धार दिवडां सत० 1 9 ॥ जगिनी वनिता जगतनी 
रे जनित्ता सांनल वाक काम नोगमें जाणियारे 


जेहवा फल किपाक अ० ॥ ५॥ वाय नरेवो कोथ. 


लौ रे चलवो खांमा धार जसू तिरबो जल निधी 
र वेयु कवल असार सं० ॥ ६ ॥ नीम महाञुख 
जनोगव्यारे जीव अनंतीवार लख चोरासी जोनमें 
रे परवरपणे पार श्ण ॥ उ पए चंचल ददस्याज 
तणी रे चश करवो सन व्यालं घर घर करणी गोच 
री रे दूषण सगला रल ॥ सं०५५१५ इरगिज 


श्यवदहू नारहू रे कीधां कोम उपाय अवहीयो पर 
वानगी रे खिण लाखीणी जाय खण ॥ ८॥ जत्र. 


1. 


पधे रागविलासः 


पञ्च दुवा घणारे पुत्र न मानी वात जम सुख 

होवे तिम करो रे ष्टम वोद्या पितु मात ॥ सजम 

लेलो रे वना हाजी कां पालजो रूढी रीत शिव 

सुख दीजो रे वनां ॥ १० ॥ संजम दीधो जावसूं रे 

पाल्यो विसवावीस किंसनलाल कर जोसने रे चरन 
नमावे रीस सं०॥२२॥ 

दोय नारंगी दोय अनार एदेदी॥ 

सम विचार करो कोष्ट काम जिम जगम नद 

वे बदनाम ॥ ठेर ॥ आद्र मान लद पंचामे जस 

कीरत फेल्े सहु ठाम ॥ सम०॥ २ ॥ नूप दरारण 

जख समके दे इटाय लिया पए जम ॥ सम" 

॥ ५॥ तज रोरी पुर निकट्या जाद्व पुन्य व॒र्या 

»* पाम्या आराम ॥ सम०॥३॥ वर धन काम किया 

सुविचारी पुनरपि राज लियो अनिराम्‌ ॥ सम०।॥४॥ 

 स्वरग सुधरमे गयो चमिदर पेखपर्व नाग्यो जय 

 ॥ सम०॥॥ पांडव पांचे नाव बिपा६ देर 

कराल दियो इरिताम ॥ सम०॥ £ ॥ रावण काम 

` विन सोच्या सीता लाय गमाई माम ॥ स्म 

७॥ घरमे हण जगतमें हंसो पद्मो तरलायो 

१ ‹ जागणेकी. ९ सपे. ३ महाव्रत. ४ वज्ज. ५ विष्यः ` 
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 परवांम ॥ सम०॥ ए८॥ मात केकर वचन मांगियो 
लरत राज वनवासी रास ॥ समण्९८॥ किंसन 
लाल कदे घन्यनरा ते काम विचार करे अ्तिराम 

ए संसण् १1२०५ 

पस्य पघारियये ए देर) ॥ 

 आआधाकरमी मोलरो ए नित पिम सामो आण 
रान्नी जोजन कल्यो ए सान मंजन षट जाण ॥२॥ 
परनाचीरण क्यो ए आंकमी ॥ सुगंध वस्तु माला 
पूलनी ए वीजणे टोते नवाय वासी रखे नही एच 
दस्थीना नाजनमे न खाय ॥अ०।॥२॥ राजपिम दाश्च 
कारनो ए दानन लवे कोय उतारे नदह मेलने ए 
दातन पनरमो जोय ॥ अ०॥३॥ यदस्यीने साता 
न प्रूडबी ए आरीसेन जो वेगात रमे नरह ज्वटो ए 
चपथवा निमंतनि बात 1 अण्ण ॥ सित्रैज षञुख 
- नङिरमेषए्ठच न धारे सीसं करे नही वेद्]ए 
एम कद्यो जगदीसं ॥ ख०॥१५ ॥ मोजादिक पहि 
रे नदी एअगनि आरन नते सेकातर पिडन पए 
पलंग प्रमुख न वेस ॥अण्५॥६& ॥ यहुस्थीने धर 
. वेठे नही ए उचटण न करे ज्िगार वेयावच यहस्थी 
१ रस्तेचलता क्िरपे कपमा नरखे छपवाद मार्गे स्थात्‌ , 
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नी ए जाति जणानि न ते दार ॥ ० ॥७॥ मि 
श्रपाणी नहि नोगवे ए रोग ऊपजे आय सरणो न 
लेषे न्यातनो ए मूला न आदो खाय ॥ अ०॥५॥ 
सवित सेलमी न नोगवे ए कंदादिक खावे नरीज 
सोगेडीनो मूलने ए स चत्त एल वते वीज ॥०॥ 
णा लवण एटली जातनो ए संच संधो दोयं आगर 
नो तीसरे ए समुखूनो चोथो जोय ॥ अ० ॥ २० ॥ 
खारी पांचरस उंसनो ए कालो नमक क्यो श्रम 
धूपन देवे पट जनणिये जाणएने वसण॒ अकाम ॥ अ” 
॥ २२॥ केरान लेवे गल देटनाषए्‌ वल भाक्रमने 
हेत जुलाव तेवे नह) ए अंजन न करे नेत ॥ ० 
॥ २९1 दांतण न करे मनो ए सुखने कारण कोय 
तेलादिक चोपडेए वि्रूषाये वावन दोय ॥ ॐ” 


, ४ १३ ॥ नि्य॑यने क्पे नही ए सवे यद्‌ अनाचार 


¢ नि 


मोटा कुषी राल्तसी एते उतरे नवपार ॥ ऋअ०॥ 
॥ १४ ॥ ददावेकाल्लिक सूत्रम ए नाष्याये वावन वो 
ल खुस्ियारका अधयनमें ए प्रवचन बोल अमोल ॥ 


¦ अण ॥१४) ए वावन वोल्ातणी ए नाषी दाते रसाल 


- १ सचित. 
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 प्रपनो मारी जो उरे उदीया पुर मारे ए देरी॥ ` . 
लखचोरासी जो नमेरे चमियो अनन्ते काल ` 

` पिनष जनम इलो लद्योरे मेटोनी कर्मारा जास ॥ 
¶ १॥ चतुर नर सांनलो सत युर एम वोत्ते रे वच 
न कद सुखसं जला जाणे खञखत घोते रे खांकमी १. 
पराठ मूलं युण ॒पालजोरे साते विंसन निवार पां 
 चोदही दरी वश करो रे मन चंचल धिर धार॥ 
च० ॥ ९॥ पर धन धूल सम गिणोरे समता मनम 
प्राण जीवजिके संसार मेरे आपसरीखा जाए ॥ च” 
॥ २ ॥ जीव घणा कंद मूतमे रे जणरी संख्यान 
काय रयणी नोजन जाणजोरे नोगव्या छरगति - 
, जाय चण्यये गे पर नारी विंगथा तजोरे जिए 
खी खपज्सं थाय निजचनिता पिए परहरो रेजो 
शाने सुखरी चाय ॥ च०॥२॥ खिण खिणएमे मा 
` षो घटेरे जिम अंजलीनो तोय करणी आधे सो हिं 
करदीजोरे धर नहि जगे कोय एचण ॥६१. 
तन्‌ धन जोवनकारि मोरे का\रेमो सध परिवार 
विणएदरात वार लागे नरह जिम बीजलनो ऊवकार \ 

` १ समिति गुषदी २ गौचरी अगोचरी छम .चरयरी 
खच्रपर| ३ जल." । “` 


5 राग विलास. 


-च० ॥ 9॥ कोटि रतन कञडी सटेरे किम गमे मूढ 
गिवार विषया सुखने कारणेरे मनुष जनम मतिहा 
र ॥ च०॥०५॥ वालषपणो खोयो खलम रे जोवन 
(पेण घरवास बृ हुवा शगर्त। घटी रे जनम ग 
मायो निरास ॥ च०॥ ८॥ महारो महारो कर रघो 
रे माद्‌ मायाने देत कालासू धवला पमया रे चेत 
सकेतो चेत ॥ च० ॥ २० ॥ कर कारज कुसी जीवं 
नो रे जम जोगी सर जोग क्ञान कमल वने ग 
यारे गमि विषे रस नोग॥ च०॥ ११॥ समकित 
खध पोषा करो रे मिथ्या मोद निवार जम सुख 
पावो सासतारे किसन कदे ततसार ॥ च० ॥ ११॥ 


॥ न विका ्ङचक्रजीने पूजो ॥ ए देर ॥ 


नविका गोम गणधर्वंदो जिम चिरकाल आ 
नंदो रे नवि ॥ गोय० ॥ ठेर ॥ परथवी माता जम 
विख्याता (छिज वसूजूतीरानंदो ॥ गोवर गाम नाम 
दखनूतं। गोयम गोत अमंदो रे॥ ज० ॥ २॥ भय 
म संघय॒ण संठाण मनोहर गोर वरण सुखकंदो क 
नक द्युति वपु निकर पुंगव येखत मोद लहंदो रे. 


१ भ्दारीर उ दात उत्तम. 
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५ न० 1 १॥ वरस पचास रद्या यहेवासे ॥ नेव्यास 
चरम्‌ जिणंदो जनक सीधारथ त्रिसला नंदन पूजि 
त चौसठ इदोरे ॥ न० ॥३॥ तीस वरस ठदमस्त 
र्या बह पुडा करी तजदंदो लवधि अनेक सु तपक 
र पाम्या खमस सम दमे ए ब्रदोरे ॥=०॥ ४॥ 
सकल मुनिसरमां (दं शिरोमणि उश्भणमे जिम च॑ 
दो काल अनादि मिभ्यात रूपियो मेरणएतिभिरदि 
एंदो रे ¶॥नण०॥२५ ॥ आगम अरथमे दीन र्या 
नित मधुकर जसम मकरदो वरस वादस केवत 
ग्यानी विचस्या जेम ग्यंदो रे ॥ न०॥६॥ मासः 
संथारे सुकतिसिधाया दूर किया नव फंदो तसं 
पद्‌ पंकजं वकर जोड वेदत नंदको नंदोरे \ नण 
॥ ७॥ एति संप्रण ॥ 

॥ राग परनाति नैर ॥ जे जि्णद जे जिणेदञे 
जिणेद देवा ॥१९॥ टेर विमल चरन विधन दह्‌ 
रन युण ससु जेवा ॥ ज० ॥ २) जघन कोटि ॐ 
मर पासं दढ करत सेवा तिन लोक मादि पर 
देव नहि एवा ॥ जे० ॥ ९ ॥ मात तात चात तुह 
मद्रके करेवा बीतराग देन तू क्के हरेवा ॥ 


१ ताराका समूदमे. २ नाव अंधारो. 


८१ रागवतास. 


नित्त कोसंनिनयरी नती नंदीपुर सांमित्र देस 
रागे ॥ सा०॥ ४ ॥ मतय उपवर्तने च्िलपुर 
कल्यो मठ वैराट दँ नगरनीको वरण अपुरि नय 
री स्तिकावती दसारण देरामं तेजतीखो ॥ सा०॥ 
1 ॥ नगरी सोक्ति मती वैदिक देरामे वं।तत्नय 
सिंध जिनपदं वखाणे ॥ देस सोविर मथुरापुर 
मानिये सुर पापापुर नव्य जाणो ॥ सा० ॥ ॥६ ॥ 
मासतपुरी जंगसावनि मालय लारकोटी चपे नगरं 
चारु ॥ केकर देदा एद अधं आरज कद्यो नयर से 
त्तेविका नाम वारु ॥ सा०॥७॥ नविक्‌ जणएवा न 
णं) सहेर खजसेरमं अट्द उगणीस पचाससाते प्रय 
म आषाढ वदि चख तेरस दीने ढाल सुंदर कर 
कृष्णए लाते ॥ सा० ॥ ८ ॥ एति ॥ 
॥ अव घर श्यावो अवो २९ जी महार गेट 
नणदलका वीरके अव धर अवो॥पदेरी॥ 
॥ सिङारय सुत साहिवोरे देवा त्रिसला दज 
नो प्रूत ॥ वदन कनक मन मोहनोरे देवा रूप 
अती अदचूतके ॥२॥ अव मोय तारो तारो तारोजी 


नकन ए 
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प्च चोवीस इाजी प्रच चोवीसमा जिनराजके ॥ 
व समोयताये ॥ आंकसी ॥ वरसी दान देई करीरे ३ 
वा संजम्लीयो जगत्याग ॥ च्यार करम चक्ूरनेरे 
देवा केदेलं लीय धर रागके ५ अ०॥९॥ अजर 
अमर पदवी लदीरे देवा सास्या आततमकाज ॥ चुम 
दरसन पाया बविनारे देवा रुल्ीयोमे चवदेड्‌) राजक 
॥ ण ॥ ३॥ दषे नर जव लद्यो प्रन्यथीरे देवा 
वदी लब्यो ठुभ चो धस ॥ तत्तवनी सुची थ्‌ मुजेरे 
देवा इवे मिव्यो मनतणो नके ॥ अण ॥४॥ नव 
युखं नेजन तु सिरे देवा तो सम आखवरन कोय 
क्तानरष्टिवर पेखनेरे देवा संह जग लीनो जोयके 
अण ॥ २ ॥ घर रंगमण सुरतरु फव्योरे देवा कवणए 
कनक फल खाय ॥ गज सवारी गोम्नेरे देवा 
खर किम मावे दायके ॥ ऋ०॥ ६ ॥ नव नव एक 
जिनराजनोरे देवा सरणो होजो सुखकार ॥ युर 
कुदेव कुधर्मनोरे देवा मेँ कीयो इवे परीहारके ॥ 
अ ऽ ॥ चोरास) कखजोनी मेरेदेवा नमीयो 
पनंतीवार ॥ अवतो सरण द्यो ताह्िरोरे देवा क्‌ 
चद् न गो लारफे ॥ आण॥ ८ ॥ सन उमणीसेचं 
मोलीसैँरे देवा श्युकल्लपद्े मधुमास ॥ कीसन कदे करं 


$.“ 
सक भ्व 


८४ रागविलास. 


जोसनेरे देवा प्रजो मोरी असक ॥ अ०॥ ९॥ एति 
॥ धरम दलालली चतकरे ॥ ए देरी ॥ 

` उज्ञयण। नगरी विपे च॑ंडरुड अणगासेजी ॥ 
लाघु संगानि परवस्यापिणजे क्रोधी अपारोजी ॥ 
॥१॥ जो वोरे सिष्य सुलक््णो ॥ ए आंकडी ॥ 
साधांसुं लगा रदे तेदने कोय न ठेडेजी ॥ जो 

को दवे जायने दमं ते थाय केडेज ॥ जो०॥२॥ 
तिण विरियां धन्ना सेठनो पुत्र वधु नवी परणीजी॥ 
सासरे आयो अन्यदा तेवा ते निज घरणीजी ॥ 
जो०॥२॥ कऋीमा नीनित गया वागमे शाला मित्र 
संघातेजी ॥ सुनी देखी पाय वंदीया स्तवनां कौ 
विख्यातोजी ॥ जो० ॥ ४ ॥ शाति तद हारी करी 
स्वाम खेणो मुज वातोजी ॥ इए दीद्छा दीजीये 

लम करो तिल मातोजी ॥ जो० ॥ ५॥ मेष 
वचन खनि वोदीयामम युरु पासे जावोजी ॥ तिहां 
पिए जाय हांसी करी प्रच इणने दीक्छा दीरावोजी 
॥ जो० ॥ ६॥ तदनतर युर एम कुं ठार नही 
मुज पासेजी ॥ कोश््यक मिच्च जायने लायो राख 


: इलासोजी ॥ जो०॥७॥ जोरे मस्तक जालीयो लोच्या 
* श्चिरनां केसोजी ॥ प्रच महानत जउ्वस्या दीनो 


सुधारस संमद्‌ नाग पडिला. ण्य्‌ 
-साधुजी रोन्नेषोजी ॥ जो० ॥ ८ ॥ रालादिक सय 
पामियां कंपण लागी देहोजी ॥ तत खिए नागा 
दह्‌ दिशे पहता निज निज गेहोजी ॥ जो० ॥ 
॥ ए॥ नव दीन्घित मन चितवे दांसीमें थष्ये 8 
गासीज ॥ अवतो संजम पालस्य ऊण चगते चौ 
रासीजी ॥ जो०॥ १०॥ एम चित्तव यने कड 
इवे कोई बीजे ठंमोजी ॥ जाय रोतो ञे नहो 
नतर जसि मामोजी ॥ जो० ॥२२१॥ कोप 
धर यरु बोदलीया रे पापी उराचारी ञी. १ 

चालणी मोस आवे नरौ इिवडां रात अंधारी जी 
` ॥ जो०॥ ११ ॥ समजाची युरुने तदा सकल कटं 
वसुं बहितोजी ॥ स्कंध चडा्वी्वे चल्यो शिष्यकव्डो 
सुवनीतोजी ॥ जो० ॥ २३॥\ विखम पंय चलतां 
. थका उपनो खेद मर्हतोजी ५ तिए भिर्या चंड 
` रुडने जाम्योः कोध अत्यं तोजी ॥ जो० ॥२४॥ रीसं 
वसे शिर ऊपरे कीधो दय पह्ारोजी ॥ एवे रि 
प्य्‌ भ्यां करी एम चितवे तिणएवारोली ॥ जो ॥ 
ध १५ ॥ मं पापी मंद बुखीये एण सुनने उख दं 
` धोली ॥ एम सुध नावनां नावतां सदर केवल ठी 
` धोजी ॥ जो०. ॥ १६ क्रनतणा पर नवसु गज 
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जोमनेरे देवा प्रजो मोरी आसके ॥ अ०।॥ ९ प्ते 
॥ धरम दलाल] चितकरे ॥ ए देरी ॥ 

_ उज्ञायण्‌। नगरी विपे चंडरुड अणमारेजी ॥ 
लाघ संगानि परवस्यापिण जे कोधी अपारेजी ॥ 
॥१॥ जो वोरे सिष्य सुलक्णो॥ ए आकंडी ॥ 
लाधांसुं लगा रहे तेहने कोय न ठेडेजी ॥ जो 

कोए दवे जायने द॑मं बे थाय केडेज ॥ जो०॥२॥ 
तिण धिरियां धन्ना सेठनो पुत्र वधु नवी परणीजी ॥ 
सासरे आयो अन्यदा सेवा ते निज धरणीजी ॥ 
जो०॥ ३ ॥ कीमा नीमित गया वागमें दाला मित्र 
संघातेज ॥ मुनी देखी पाय वंदीया स्तवनां कीध 
विख्यातोजी ॥ जो० ॥ ४ ॥ शाति तद दारी कर 
स्वार्म। सुणो सुज वातोजी ॥ एणने दीद दीजीये 
ठौलम करो तिल मातोजी ॥ जो० ॥ ५॥ मेष 
वचन मुनि वोलीयामम युर पासे जवोजी ॥ तिहां 
पिण जाय हांसी करी पच इणने दीद्छा दीरावोजी 
॥ जो० ॥ ६॥ तदनंतर यरु म क गर नद्‌ 
युज पासेजी ॥ कोश्यक मित्र जायने ` लायो राख 
इलासोजी ॥ जो०॥ ७॥ जोरे मस्तक कालीयो लोच्या 

-- केसोजी ॥ पंच महानत उच्स्या दीनो 


सुधारस संयद्‌ नाग पहिला. एय 


साधुजी रोन्नेषोजी ॥ जो० ॥८॥ सालादिक जय 
पामियां कंपण लागी देहोजी ॥ तत खिए नागा 
दह्‌ दिदि प्रहता निज निज गेहोजी ॥जो०॥ 
॥ ए ॥ नव दीक्तित मन चितबे हांसीमे थष्ये @ 
गासीजी ॥ अवतो संजम पालस्य इण गते चौ ` 
रासीजी ॥ जो०॥ २०॥ एम चिततव स्ने कटे 
हवे को वीजे ठंमोजी ॥ जाय रहोतो उ नलो 
नद्धीतर जासे मामो ॥ जो० ॥२२॥ कोप 
धर युरु वोलीया रे पापी उराचारी जी ॥ 
चालणी मों आवे नरौ इिवडां रात धारी जी 
॥ जी० ॥ २९ ॥ समानी युरुने तदा सकल छं 
वसुं विहितो ५ स्कंध चटढाकीत्ते चव्य शिष्यवडो 
सुवनीतोजी ॥ जो० ॥ २३॥ विखम पंथ चलतां 
थका उपनो खेद मर्हतोञी ॥ तिण विस्या चंड 
रुने जाग्यो कोध त्य॑तोजी ॥ जोण धरथा रीस 
उसे शिर ऊपरे कीधो द॑म प्रह्ारोज ॥ एट्षे शि 
प्य रस्यं करी षम चितवे तिणएवारोजी ॥ जो० ॥ 
।॥ २८९ ॥ में पापी मंद बुखूीये एए सुनने ख द 
धोजी ॥ दस सुध जावनां नावतां सुंदर केवल द्वी 
धोजी ॥ जो० ॥ २६ ॥ कानतणा पर जाव गजं 
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गति चालण॒लागोजी ॥ युर वोद्या मार सार 
मारे जूत जाय नागोजी ॥ जो० ॥ १७ ॥ शुरूगति 
जाणं। गुरु कदे सुं तुज मारग दीसेजी ॥ कर जोड 
[शेष विनवे हां प्र॒ विदावा वीसेजी ॥ जो” ॥१०। 
केवल जाणी स्कंधसुं उतर हप्य खमायोजी । 
निज आतमने निंदतां युरुपिण केवल पायोजी ॥ 
॥ जो० ॥ केव्नि परजा पालने पटुता मुकति मा 
रोजी ॥ एडवा शिष्य वरन] तजे आप तेरे परतासेजी 
॥ जो० ॥ २० ॥ उतराध्ययन कथा थकी दात करी 
मनरगेज ॥ नंद सुणेख प्रसादसुं किसन कदे स्वर 
चंगेज। ॥ जो० ॥ ११ ॥ एति ॥ 
॥ हारे वांमणएका माणद्यो साण्यो 
कार करो॥ एदेरी॥ . 
॥ ्‌।रे जीवमला दल्ुकरमी नवि जीवनेरे दरि 
जीवडला सत युरु देवे उपदेरा कानी नाष्यो रे तन 
धन जोवन कारिमोरे हां” लख चौरारी जोन मेरे 
० नट क्यो करि नवेवेस ॥ जक्ञा०॥ २ ॥ द्रे 
सात धातनो प्रतलो रे हारे० रुज व्याधीको धाम ॥ 
क्ा० हारे” नाजन छःखरुकलेसनोरे ० ठ्‌'-० नाजन खःखरुकलेसनोरे इरि० सकृत 
| 


१ १५.थावरध जस 


सुधारस संय नाग पिता. णठ 


, शअदुचीनो उाम ॥ कानी०॥ ९ ॥ हरिण चाप हरी 
करि कां न ज्युरे हारेण चपला उयोत समान ्ा० 
हारे पीपल पान संघ्यावां नज्युंरे हारेण खरथय 
अथिर सव जान इा०॥३॥ दरण मान अणी 
जल विवोरे दरि” दति जम वाद गय ज्ञाण 
1 हरे” चंचल सलिलावेग ज्यु रे हारेण जोवन च 
लियो जाय क्ा०॥४॥ ह्रे वनिता विषनी वेत्त 
डीरे हरिण सतिकर द्रेएरो संग का० ॥ हरिण एल 
किपा करी उंपमारे इरि नोग विललास जंग 
ङ्ञा०।॥ ५१ हारे प्रथम ररीरी जो मानसीरे 
हरेण छुखनो घर संसार क्ा० ॥ रेण तज ममता 
समता धरीरे इररि० आतम कारज सार ज्ञाण श्छ 
हरि” मात पिता सुत्त नार ज्यारे हरेण भिरथा 
देएरो सनेह ज्ञा०1 दरेण दान सीयल तप नावना 
रे हारेण पर नवं संवल ए ज्ञा०॥ 91 दरिण्दै 
व सुनग अरिहन्तञ रे हारेण यरु गिरवा निगय 
ङ्ञ० ॥ हरिण धरम दया सोहि जाणिथेरे इरण 
क्सन मुगतरो पंथ ङा०॥ ५॥ एति ॥ 

॥ चेखायणा ॥ देखनूति अग्मि नूष्वाय रू 
१८ एन्ड धनुष. । 


एए राग विलास. 


तीसरा चरन कमलल कर जोम नमूं जगदीसरा ॥ 
विगत खुधरमा स्वामि मंडित मोरी प्रुतजी अकम 
भ।त अन्त ज्ञान लियो अद्जूतजी ॥ २ ॥ अचलं 
जया सेतार सिरीपर नासजी जो ध्यावे नरनार परर 
त्यारी दाजी ॥ तारक बिरद्‌ विचार सेवकने तार 
जो पुरषोत्तम महाराज अरज महार धारजो ॥९॥ 
मेदू नाथ अनाथ कृपा तुम क जिये सेवक जारण 
मोय अनय पद्‌ दीजिये ॥ ग्यारापर विसराम फेर 
दशा कीजिये तुक तुकमें इगवीस मतागिए दीजिये 
चरण धरो द्रम चार जिणंद रुण गायणा लाल कदे 
द्रम ठंद हूवे चंदरायणा ॥ ९॥ ए४ति॥ 

॥ तावडा धीमो प्डजारे गोरीको नाजक 

जीव बादल्ली ग्री जाए ए देरी? 

॥ सीख सतगुरक उर धारो रे दर्लन्न पायो . 
मघुषज मारो एलो मति हारो, टेर ॥ तन धन जी 
तन च॑चल डे जिम विद्युत वकारो समर वियु 
ब वकारो कंजर कान पान पीपल जिम जीत बहे 
„ थारी सी०॥ २॥ त्रस थावर सव जीव जग त 
` .. काल तणो चारो ९ पुद्गल रचनां धेर नहि एनः 
-*,५ मतिकर अदंकारो सी० ॥ ९॥ ईडजाल घन मा 4 


 सुधारस संमद्‌ नाग परिला. ४८ 


' सपन सम हेसव संसारो २ सुख माने जिम स्वान 


रजकसे हे दुखमी खरो सी०॥३॥ गरदेखम 
त पल सथाणां सान कृद्यो महारो २ पानीचीच प 
तासा गलता नदि लागे वारो सीण ॥ 9} कोम 
पाय कियां यो अवसर नहि वारंवारो २ गाफल 
मत रहो वैलो खरी परनवकी तारो सी०॥ २५ 
मात पिता तिरिया सुत वांधव मतलवके यारो 
मत्ल्तकक) मन वार जगतमे यिन मतलव खारो 


सीणाद॥ अलप सुखां रे काज गसन कर परधन परनासे 


श पाप कृरम कर षञ्या नरकमे संहेजमकी मारो 
सी०॥७॥ हिंसा धरम नरक ुखदाता विषमि 
श्रित ह्वारो २ म जाणीने उत्तम प्राणी पाप पंय 
खरो सी० ॥ ८ ॥ परम धरमको मरम पिखांणो चर 


म मूलमायरो ९ सुध आचारी सदर सेवो जिम इदे , 


+ > 


निसतारो सीण्॥ ए॥ दश दष्टे ुरलन जगसें 


` - मानव अवताये २ जप तप संजम शीत दानकरि 


निज तस तारो सी० १५ १०॥ कोध सान सद्‌ 

लो कपट तजि कर पर उपगारो २ वैराच वि 

एसे सति राखो एम करे अणगारो सीप ॥२३१। 
१ "सोचीको कुत्ता सतागो 


9 
५ 
| 


६4 
[क | 


एण रागवितासः 


व्योमवाण निधि छु नाखव(टि वारक्त युरुवाये १ 
(केलनलाल अजमेर सदरम जोम कर सारो 
सं।० ॥ १९ ॥ एति ॥ 

॥ रथ चट रघुनन्दन आत है (मेल चलो 

सखं। उवि देखनकों ॥ ए देरी ॥ 

॥ वर अवाजी) हमारे नेम पिया १ कटे राज 
मत उयसेन धिया घर० ॥ ठेर ॥ आर नवांक) 
भ।त पुरवल्मी नवमे जव किम ठेह (देया ॥ घ०॥९॥ 
कलन परत _ पलऊकिः जिम जलविन तुम॒धिरहा 
नल जर तदेया ॥ घ०॥ २॥ शसन वसन विते 
पन न सुहावत सवसिनगार अलग धरिया | घए 
॥ २॥ नयन जुगल जलल टपटप वरसत तरसत द 
दिन रात निया ॥ घ०॥४॥ विविध विलाप कि 
या मोदके वस परम धरम (देले बसिया ॥ घ०॥ 
॥ ५॥ घण सचियां संग संजम लीधो सयमेव 
(शरका लोचकिया॥ घ० ॥ ६ ॥ अविचल तरेम किं 
यो धन राजुल किंसन चरनका रारन लिया ॥घण्छा 

॥ राग वसन्त होरी ॥ 
॥ सत युरुके वचन उरधारो विसन -॥ सत युरुक वचन _जरधारो विसन तुम द्र 
१ भमाठउलीः. 


„~+, ˆ खुधारस'संयट नाग परिला. ए 
निवारो ज्ञानी युरुकेण ॥ टेर ॥ पांमव पांच जवार 
मदास्या राजसिरी निजनारो नल्लराजापिए वह ख 
ख पायो बुध जन इहिरदे विचारो कीजे ज्वरो परि. 
हारो \॥ स०॥१॥ जो मास खण पर हरिये 
करूणा नरहत लिगारो मदा सतकजीन नार रेवती 
नरक गर निरधारो पायो तिणए खःख पारो ॥ सण 
॥ २१ मदिरा पान विसनये तीजो खललक वधाव 
णएहारो दीपायण रषि डदव्यो जादवे छारिकानो 
कियो गरो हास्यो तपनो फल सारो ॥ स० ॥३॥ 
चोथो वसन वेश्या घर राख्या लाजगमे दोय रव्वा 
रो कयवन्ना जम सवधन खोवे फिट ट कहे जग 
सारो आगे पिष नर्क तयारो ॥ स०\॥४॥ 

५ ॥ दोहरा ॥ 

ओ निकाधरं सुन्दर तदपिको चुम्बति कलवान ॥ चो. ` 
'रसोम चर नट रुविट थूक न नाजन जान ॥ २१ 
गनिका कामानल सुफल इन्धन रूप पार ॥ जो 
न, धन हो मत तहां कामीजन करि प्यार ॥९१ 
; ¶ डाल तेद्धीज ॥ पाप अदेड पंचमे पापी भाषि 
-देणे परिहारो गली. मार दषभ्नेणक पडतो पडेदी 

द्‌ = 


ए० राग वि्तास. 


व्योमवाए निधि इन्घ चाख्वदि वारस युर्वारो १ 
करिसनलाल् अजमेर सदरम जोम करी सारो 
सी०॥ २२ ॥ एति॥ 

॥ रथ चढ रघुनन्दन आवत दहै मिल चलो 

सखी ठवि देखनकों ॥ ए देरी ए 

॥ वर आवोजी हमारे नेम पिया ९ कदे राज 
मती उयसेन धिया धर० ॥ टेर ॥ माठ वाकी 
परीत पुरवली नवमे चव किम ठे देया ॥ घ०॥१॥ 
कृलन परत पलि जिम जलविन तुम विरहा 
नल जर तहिया ॥ घ०॥ २॥ शसन वसन विते 
पन न सुदावत सवसिनगार अलग धरिया ॥ घ 
॥ ३॥ नयन जुगल जघ टपटप वरसत तरसत दै 
दिन रात जिया ॥ घ०॥४॥ विविध विलाप क 
या मोदके वस परम धरम दिलमें वसिया ॥ घण ॥ 
॥५॥ घी सचखियां संग संजम लीधो सयमेव 
रिरका लोचकिया ॥ घ० ॥ £ ॥ अविचल मेम कि 
यो धन राजल किंसन चरनका शरन लिया पचण्ी 

॥ राग वसन्त होर) ॥ 
9 (ङतः. 


~ सुधारसं सेयह नाग परिल. ' < , ण 
> निवारो ज्ञानी युस्के० ॥ ठेर ॥ पांमव पांच जवार : 
:. -महाश्चा राजसिरी निजनारो नलराजापिए बह छ 
„.ख पाथो बुध जन हर्दे विचासे कीजे जुटी परि- 
: हाये ५ स०५२॥ जो मास जखण पर इ्रिये. 
करुणा नरदत ज्लिगाये महा सतकजीन) नार रेवती ~. 
` नरक गर निरधासे पायो तिणए खुःख अपारो ॥ स? 
, ४९१ मदिरा पान विसनये तीजो खलक वधाव 
` एदहारो दीपायण रुषि छडव्यो जादवे छारिकानो 
कियो गसो हास्यो तपनो फल सारो ॥ स० ॥३॥ 
-चोयो विसन वेद्या घर राख्या लाजगमे होय रब्वा 
रो फथवन्ना जिम सवधन खोवे फिट फिट कटे जम 
. सासे आगे पिए नरक तयारो ॥ स०।४१ 
५ ॥ दोहरा ५ 
“गे निकाधरं सुन्दर तद पिको चुम्बति ऊलवान ॥ चोः 
` रमोमं चर नट रुविटं धूक नं नाजन जान ॥ २7; 
` गनिका कामानल सुफल रन्धन रूप पार १ जो 
-वन धन दो मत तां कामीजन करि प्यार ) शः 
“. . ४ डाल तेदीज ॥ पाप अदेडे पंचमं पापं) भाणिः 
णे परिहारो श्गल मार खपश्नेणक पडतो पडे खी; 


र ५ ॥ 3 
[ 
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प्‌ रागवित्ासः 


नरक मारो आगमे ठे अधिकारो ॥ स०॥५॥ 
चोरी विसन ठटो खदा जीव सहे वड मारो 
विजय चोर जिम बन्धन पावे जीव काया करे न्या 
रो जावे सर नक वारो ॥ स०॥ £ ॥ राघव राणी ते 
गयो रावण लीधो सीस उतारो पंचाली पदमोतर 
लाथो लाज गमा भिवारो कपिल दियो देश नि 
कारो ॥ स०॥8॥ ए विध सात विसन सुण युर 
मुख त्याग करो नर नारो दान शाल तप चाव 
राधो शिवपुर मारग चायो सचे सोदी कर अंगं 
कारो ॥ स०॥ ए ॥ शतीचार रदित सुधपालो भ्रा 
वना त्रतवारो किसन सुनी कैः विसन निवारो 
जो चाहो निसतारो जपो नित श्रीनवकारो ॥सण्णा 

॥ फिरमिलजो महारा दीनानाथ ॥ ए देशीध ,. 

॥ विगर विचास्यां बोते बोल ते नर जाणें प 
टा ढोल ॥ ठेर ॥ नली बुरीका चेद न जने फेंके 
ज्म अनगटिया टोल्ल ॥ ते०॥ १ ॥ वाय नर ज 
भ चरमं दीवड वाहिर एरी चींतर पोल ॥ ते” ॥ 
॥ ए॥ केष नरके रस ऊरे जीनको नेसप्रूतमर वदै 
निठोल ॥ ते० ॥ ३ ॥ विनवत लाया चरी सामं 

१ “पद्‌ 


सुधारसं संयह-नगि.पहेलाः _ .. णर“ 


सूठवके जिम स्वान शिरोलं ॥ ते० ॥ ४॥ किंसन त 
लाल कटे सहन जन नषे सरस गिरानर नवको 
मो # त्ते०॥य॥ | 
पदेरीतेण॥ गिण गिण मुंखसे बोले बोल्न ते 
नर जाणो रतन अमोल ॥ ठेर ॥ सावजकारी वि 
गर ` विचारी न करे किएक) रोल किंतोल ॥ ते” ॥ 
॥- ॥ उत्तम बोले सना सुहावतत दिन दिनि बधे 
अधिको तोल ॥ ते० ॥१॥ सत विवहार वदे श्रध 
जषा सुणएत परियो मानू अरत घोल ॥ ते० ॥ ३ 
"वचन रतन मुख सदन अधरपट विनगाट्क मिलि 
यां.मत खोद ॥ ते० ॥ ७ \ खपननासी अति आदर 
पामे दह देर पसरे कीरत संल ¶ तेण ॥ करसं 
-बा्लाने अमर उपमा किसन कटे एनमें नहि 
गोल 1 तेण} ६ ॥ 
~ ॥ मोटी जगमें मोही ॥ ए देरी ॥ 
>. सिरि जिनवर प्रणमे करी युर गरिमा दोतसु 
नामी सीस सामायक सखरीतणा अनुकरमे दो कहूं 


ष.वतीस ॥ २१ दुर सामायक कीजिये ॥ देर 
धर तासो स्या सय. तवापि पति मना स्ये सत घंरोये 


कै 


४ राग विलास. 


वैराग दोय करण तीन जोगसू ग महुरतहो साव 
जरालयाग ॥ शयु ॥ २॥ प्रथम शकाल्ेजो करेज 
सवंठेहोदरूजे नरनार प्रजा दिते दोप तीसरो 
लोचन चोये दो करिये परिहार ॥ शु०॥ ३ ॥ गजे 
वसे करे पांचमे जय अणे हो ठे मन माय करत 
निदहाणो सातमे फल संशय हो वसु दाोषण थाय ॥ 
शु” ॥ ४ ॥ विनय रदित नवमे करे जगती तजदी 
ददाम कर याद वचनतणा दश दवि सुणो चित क 
रने हो गेमि परमाद ॥ शु ॥ ५॥ चपलपणे वो 
ते घणो छादरमे हो अति कोष सहत मण मणाट 
करे तेरमे चोदरामे हो लबे विनय रदह।त ॥ ० ॥ 
॥ ६ ॥ काम राग करे पनरमे षोगशमे टा करे क 
द अपार वाद्‌ करे वलि सतरमें तिम विंगथा दा 
थया दोष अवार ॥ शु० ॥ उ ॥ हांसी करे उगणी 
समे दवे वीसमें डो उुटाने कोय आव जाव ध्म 
के दणो कायानां हो इूषणए दश दोय ॥ शु० ॥०॥ 
पालखी मारन वेतिये अधिरास्तन दहो वरजो यण 
धाम इष्टि चपल पिए ॒परिह्यो चोवीसमें दो तज 
सावज काम ॥ शु०॥ ८॥ आतो तेवे पण वीम 
षट वीसमें दो संकोचे अङ्क आलस मोडे अति ध 
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खआपे.ए पिष पातक मोरोरे दवम दावणिया करम 
तेरमो परतख दीसे खोटोरे ॥ मण ॥ २३ ॥ सरवर 
करूपं 'तलाव पसुखनां पाणी कडढावं। सीचेरे करमादा 
न चतुर दशमो ये ताण लले जावे नीचेरे ॥ मणारथा 
"धान संजारी इरकटर पोषे अथवा सती वामा 
रे.ये तिथि करमादान निवारे ते श्रावक खन्निरा मारे 
॥.मण० २५ 1 संवत सुंनिर्युग खक हिमांश जोधा 
-णेवर सालोरे नंदराम मनि य॒रुपरसादे किंसनलाल, 
-जोमी डालोरे ॥ स० १६ ॥ 

~" कां रे जुवावि करू रियो ए देरी ॥ 

नर नवरतन चितामणि लाधो दानसीयत तप नाव 


राधो नरण ठेर ॥ वारवार नहि मञ्चष जमाये तो. 


धारम ध्यानकर जनम सुधारो ॥ नस०॥ २१५ यो 


्वस्तर मत चूक संयाना तो सत यरु कर. 
कौ होय खर्यानाा नरण्॥९२॥ तू जीव किण 


रोने कण जीव धारो तो स्वारथियो सव जाणसं 
सारो ॥ नर०॥३॥ पुन्य संजोग मिव्यो सव 


टांणो तो देव यरु शुध धरस पिगंणो ॥ नर. 
॥-४.॥ धित, पूरनः डुवां ,परनव ,. जाना. तो खरी; 


विना किम सरसीः दिवाना.॥ नरण ॥ थ ॥ जोगव 


क 


ए राग विलास, 


बेरे नामि करम चोथो आचरतां पावे पिए भरा 
बेरे ॥ म०॥ ४ ॥ खेती करावे पत्थर फुडावे अथ 
वा यखुदावे खानोरे पथ काय चखिणेते सगतो षां 
चमो करमादानोरे ॥ म० ॥ ५॥ कस्तूरी कवडा 
गजदन्ता वेचे लोननो वायोरे चस जीवांनो अव 
यव सगलो दन्त वणिजमें योरे ॥ म० ॥ £ ॥ 
मण शिल लाख युति ह्रतालये मेण शला दिक वेच 
रे सातमो ये लख विण जनकीजे आार॑ननो धरये ठरे 
॥ म०॥ ७॥ दूध धह युल तेल धी बेचे ते श्रावक 
नि सगरे आठमो एरस विण जन कीजे पाप घणे 
रो लागेरे ॥ म०॥८॥ द्धिपद चौपदमोल से वेषे 
लान घणेरो जाणीरे केराव णिज नवमो परि ठरिये 
सानल सतयुरु वाणीरे ॥ म०॥ ८ ॥ सोमल अम 
ल धञुख विषविएजे ये दशमो सँ॑विदातेरे श्रमणो 
पासक नतधारी ते पांच ये कुव णज टातेरे ॥ म? 
॥ १० ॥ धर्ट। उंखल करावी मूके तेदीने तिल आ 
परे एकादरामो जन्त पिल शियां करम धसीपरे व्या 
पेरे ॥ म०॥ २१॥ कान फडाबे नाक विधावे कि 
, यावलद्‌ कृरावेरे वारमो करमा दान निलंठण श्रावं 
` केने नद चाचेरे ॥ म० ॥ १२ ॥ दावानल अटवीं 
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निमानी संभूमचकी जले स्वकांनरे ॥ सततण पण 
छट कपट करके धन जोड रात दिवक्षघर धये दोडे 
मदठकियो तिसन नहि गेडे मतकर ममता आप 
मस्या सव साल विरानांरे ॥ मत०॥॥ अभिर 
जगत जम वादल् जया इन्छ्जाल सुपनेकी साया. 
सोजं देखगरवे मति नाया ताकर द्या शिरजीव 
चिस परकाल सिंचानारे ॥ मत०॥ £ ॥ मातपिता 
तिर्या सुत जाती सवस्वारथ के मित्ते संगाती 
परनवं जातां कोध््य न साती दान सियल तप ना 
वके तेलो साथ ख्जानारे ॥ मतण्उ७ ॥ कोध 
मान सद लोन न राखे मरम वचन किसको नहि 
नापे भ्रम सहित आसुनव रस चाखे धन्य नराते 
केसनलाल्ल ॒निजतत्व पिठंनारे ॥ मतण ॥ ५. ॥ 
॥ रोकड हमीर तेलो चार ए देरी ५ 

॥ धन धन मुनिवर गज सुख माल जनसस 
रन इख दीना टरात्ल धनण टेर ॥ वाल्क वयसे 
संजम दीघो सव्र जग जांण्यो दंदरजाल्त ॥ धण् 
¶ २॥ ज्ञा तेसिरी नेमनाथरी सुगतमेल मन 
कियो कृपाल ॥ ध०॥ २॥ महाकाल समसाण 


१ ' साम, 








छ रागवित्लासः 


तास्त कयां ख पासी तो योन चोरासीमे गोतारे 
खासी ॥ नर०॥ ६ ॥ मरनो श्नायां कोई शरनो न 
देगा तो नेकी वदी दोय संग चत्तेगा ॥ नर० ॥ ७॥ 
धर्मोयम करो गेड प्रमादो तो किंसनलाल् करै 
शिव संखसादो ॥ नर० ॥ ८ ॥ 
॥ हांक जिणएरो तने कार ए देरी? 
दकि समत कर गरव दिवाना सुन सत य॒रुकं) 
सीख सयांना धस्यारदह्‌ धन माल होत तन राख 
मसां नारे मत० ॥ देर ॥ सनत ऊुमारक। सदर 
काया अमर रूप देखणने आया गरव किया ऊसव 
क्त विलाया पीकदांनीमें थूकत कीस देखमरा नरि 
॥ मत्त० ॥ २॥ नगरी शारिका देख न लायक ठपन 
कोम जाव्वको नायक किंसन महाव सुरथापाय 
क नस्म दुवा क्णमांडि देखतां सव कमठंनारे 
॥ मत० ॥ २ ॥ सोवन लक समुखसि खा इरि 
जित कुचकरण सा नाई तीन खण्डमें आण वार 
वदी करी जद रावन लिठमण दात म्ानारे॥ 
मत० ॥ ३॥ वीर बाह्मणी दङूखमे आया इरिचेव 
राजा चदु छख पराया मूज चूयती मांगने खाया अ 
१ ‹ इर्छजित. 
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` जनिमानी संनूमचकी जलमे सवकांनारे ॥ सतत कणा 
छट कपट करके धन जोड रात दिवसधर धंघे दोडे 
मदठकरियो तिसना नहि गओेडे मतकर ममता आप 
मस्या सव मात विरानांरे ॥ मतण।॥ ५॥ अथिर 
जगत जम बादल उाया एन्ख्जाल सुपनेकी साथा 
`सोजं देखगरषे मति जाया ताकर द्या शिरजीव 
चिमा परकाल् सिचानारे ॥ मत० ॥ ६ ॥ मातपिता 
तिरिया सुत जाती सव स्वारथ के मिते संगाती 
धरनव जातां कोश््य न साती दान सियल तप ना 
वके वेलो साथ खजनारे ४ सतण्णञउ ए कोध 
मान सद सोन न राखे मरम वचन किसको नहि 
न्नाषे प्रेम सहित असुन्व रस चाखे धन्य नराते 
किंसनलाल निजतत्व ॒पिानारे ॥ मतण० ॥ ०५॥ 
1 रोकड होरां तेलो चार ए देरी ॥ 

॥ धनं धन मुनिवर गज सुख मातल जनम 
रन खख दीना टाल्ल धनण्टेर ॥ बाल्लक वयसे 
संजम लीधो सव जगं ज्यो दंदरजाल्ल ॥ भण 
॥ २॥ आज्ञा तेसिरी नेमनाथरी समुगतमेल मन 

कियो कृपात ॥धण०्॥ ९१ महाकाल समसाण 


#+ ` { ++ 
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सानीको ॥ चण १4३ १ागेदी मद्‌ कर चठुर 
गत्तिमे जीव चण करे ञ्य घरष घानीको ॥ चणा 
प्च पिस सुजसदन वदन सव मदन सत्ता 
, छंखदानीको चण) ॥ वार वार सतथुरु स 
सफावेत ने सानो वचन शुरु छ्ानीको ॥ चे 
॥ ६ ॥ सुछृतरूपी गदह्िरो संकल चेलो साथे अगि 
नह >े धरनांनीको ॥ चेण॥ ऽ ॥ किसनलाल्ल 
कटे सतयुरु सेवी प्यारा लेवो मारग निरवांनीको `, 
।॥ चेऽ ॥ ८ 
॥ हारे रंग मांणएन्ते रे सेदीवाला साया ए देरी ॥ 
॥ दरि जीवा खचोरासीभं तू नस्यो हां” जिए 
री तो भिएतनथायरे सुय॒र चरन चित लायरे हां 
रे थारा जनममरन मिट जायरे 1 सु०॥ २ १ 
 हां० थावरपणए चस वच्यारमे हण धारी ते नव 
नव कायर ॥ सुण ९१५ दहा० छुरलतन नर जव 
पांमियो हां० अव त्‌ पमाद मिटायरे ४ सु०॥३१ 
ह° अथर संसारनी संपदा हां० बादल जेम धि 
लायरे ॥ सु०॥४॥ दां परास्त इवेरे देश वोलरी 
"जात्या दि रोमकोधरः' २ 'सवएं नाणे विनाशे पच्‌. | 
खाणेयसंजमे ॥ अननये तवे ष्वेव वोधौयणे किर्या सि 
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मे जाकर तरुतल ्यांन कियो सुविश्ाल्ल ॥ ध 
॥ ३ ॥ प्ूरवजवको वेर संनाली कोप्यो ज मुनि 
नयन निहाल ॥ ध० 191 इत उत पेखी श तिकाला 
यो मस्तक ऊपर वांधी पाल्ल ॥धण०्॥५॥ सग 
गता खेहर नांलीरा शिरपर धरिया सोमल वला 
॥ धण० ॥ £ ॥ प्रवल वेदना सह्‌ कषीश्वर समता 
कर मेटी मन जाल ॥ ध० ॥७॥ मन कर सोमल 
मदसुर्पर छेष न आण्यो परमदयाल् ॥ घण #ए॥ 
मेर शिखर जिम अल ध्यांनमे केवल क्तान 
इवो ततकाल्ल ॥ ध० ॥ ९८ ॥ करम खपावी सुगत 
सिधायाधिर सुख पांस्या वहूतरसाल् ॥ ध० ॥ रेणा 
किंसनलाल कदे वेकर जोम मुज वेदनादो ञ्यो(ति 
रकाल 1 ध०॥ २२॥ 
॥ नखरो जोर वणए्योरे ठिंदगारीरे ए देरी 
॥ चेतन मतकर जोर जवानीको विन चर न्‌ 
डे नसेसो प्ञंदगानीको ॥य२ेर॥ खोदीतो छनि 
यांने नाजक जमानोयारो व गत वडो ठे वेदमानीको 
~ ॥चे०॥२॥ काया माया तो नाया बादल वया 
जैसी कां चोरे धट जिम पांनीको॥चे० ४ २ ॥ 
„, मूढ मरोडे करवांद समरे खुखे वयण उरे अरि 
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सांनीको ५चे०॥३¶ आगे ही सद कर चतुरं 
गतिमे जीच चमणए करे ज्यु इष घांनीको ॥ चे० एणी 
ञ्च पिष सुजसदने वदन सव सदन रुत्ताचे 
खछुखदानीको ॥ चे०॥ २ .वार वार सतथुरु सं 
'मावेती ते मानो वचने युरु ज्ञानीको ॥ चै 
५६ ॥ सुकृतरूपी गदहियो संवल्र तेलो साथे अभि 
नरह ठे घरनांनीको ॥ चे०॥ ऽ ॥ किसनलाल् 
कदे सतयुर सेवो प्यारा लेवो मारग निरवांनीको 
॥ चण 1५१ । 
"1 हारे रंग मांणएले २ सेदीवाला सायका ए देरी 

॥ इरि जीवा वखचोरासीमे त्‌ नस्यो ह° जिण 
री तो गिणएत्तनचयायरे सुरु चरन वित लायरे हां 
रे थारा जनसमरन सिट जायरे भसु २ १¶ 
 ांण धावरपण त्रसं च्यारमे ० धारी त्ते नव 
नव कायर ॥सुण०॥९1 हाण डुरलन नर जव 
पांमियो दहां० अच तू प्रसाद मिखायरे ॥ सुण ॥३॥ 
द° अथिर संसारी संपदा हांण वादल जेस रि 
 लायरे॥ सुण्॥ ४॥ हां पाती इुवेरे दश बोलरी 
` १ सजार्यादिः ९ ‹ रोगकोघरः ३ न्तव्णे नाणे विनाणे पच- 
खाएेयसंजमे ॥ अननये तवे चेव वोधायणे अकिरिया सिचि * ~. . 
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ट्‌†० नाष्यो जिनागममांयरे ॥५॥ हां” कोधमा 
नमदनां करे हां० निरलोनी निरमाय रे ॥ सु ॥६॥ 
० वीर वचन सुंणद्रकतियो ह° गोतम दिक ग्यारे 
जायरे ॥ सु० ॥ ७ ॥ भ्रेणक नूप निज वागने 1, 
नदा अनाथी सनि रायरे ॥ सु०॥ ५ ॥ हां० एमं 
अनेक तिस्याघणां हा युरुदियो मारग वतायरे ॥ 
खु० ॥ ८ ॥ हा० उत्तम मुनी धन जेनका ठ्‌†० जव 
नवमे सुखदायरे ॥ सु० ॥ २० ॥ हा० गिरवा रुरु 
नदरामजी हां” किसनलाल् युणगायरे ॥ सु० ॥२१॥ 
॥ राग याम कल्याणे ॥ 

॥ चन्दर नित चोवीसे जेनराय वन टेर ॥ 
ख्टषन अजित संव अजिनंदन सुमति चरन चि 
तलाय्‌ ॥ चं० ॥ १॥ पद्म सुपारसचन्छमरन्े जि 
न खविधि रीतल सुखदाय ॥ वं० ॥ २ ॥ श्रेयशरेया 
स वासुपूज्य ध्या विमल चरन सनन्नाय ॥ चं 
॥ २ ॥ अनंत धरम सिरि शांति जिनेश्वर कध 
अरेह्‌ युणगाय ॥ चं० ॥ ४ मघ्िनाथ मुनि सुत्त 
स्वामी नमियनेम नमू पाय ॥ वं०॥ ५ ॥ पारस 
जिन महावीर चरने मुजमन चंवरवसाय ॥ चं” 
-. ॥ ६ ॥ ए चोचीस चे जव पाणी जनम मरन मिट 


सुधारस संद जाग पटिला. १ 


जाय ॥ च॑०॥ उ ॥ गणधर विहरमान मुनि परण 
भू जिम सवविघन विला ॥ वं०॥ए॥ नंत 
चौवीसीने निश्च (देन वन्द तिमिर अज्ञाने मिटाय 
॥ चं० ॥ ८ ॥ उगणीस वावन पोस्र किंसन चठ 
नगर नवाके मांय॥ वे०॥ २०॥ 

1 श्री आदेसर स्वामी होए देरी ॥ 

॥ शआदेसर अविनाशी रदो मुगती रावासी सां 
नलो कार सेवकर्नी अरदास जवजल पार तारो 
जी आवधारो श्ररञी वाल हा का पौ अविचल 
वासर ॥ आ०॥ १॥ मरु देवी रनंदन हो जग वंदन 
संदन रीलरा कार विधन निरकदन देव घनर्नामी 
युंएधामी डो शिव गामी स्वामी मायरा कार सुर 
नर सारे सेव ॥ आ० ॥ २ ॥ वीतराग मनरंजन दो 
युखनंजन गंजन कांमने कारदेवन दूजो कोय 
केसन करे कर जोमि हो शिर मोडी साय वंदना 

कांड दिव सुख दीञ्यो मोय ॥ आण०॥३॥ 
 ॥ गोर §&सरज) केवेतो दंस वोल्लणाजी ए दे०॥ 

॥ वलिहारी हो सत युरजी धारा छानकी हो 

मनडो दरष्यो मदरो देखि ठ्या वखांनकी हो 


१ “रथ हीत्काः 


१०४ राग विलास. 


॥ टेर ॥ ज्ञानी स्वपर मतका जान गिरवा युए 
रतना] खान गाल्लो पाखंञ्यांरा सान ॥ वण ॥ २॥ 
पुरुषदा ठार जडे सुख आगते सो जाणे लिलरहि 
केसर क्यार वाणी श्रवण करे नर नारी निरखे मु 
दरा सोहनगारी ॥ वण ॥१॥ गाजो घनजञ्युं चतुर 
विध संघमे हो सूतर जिन्न जिन्न करने वाचो नाषो 
धरम दयामे सावो निश दिन कान ध्यानमे राचो 
॥ व० ॥ ३ ॥ कथा आक्तेप विद्धेप संवेगणि दा 
चोथी निर्वेगणि विचार वरसे अश्रूतगिरया दार 
श्रोता पांसे समकित सार ॥व०॥४॥ भ्यावर 
णी उकानरर। ओपमांहो परसनजो पठे सो त्यार 
उत्तर देवोदहिये उतार थारीब्ुधरो उ इनपार ॥ व 
॥ थ्‌ ॥ तीनोजोगङ्कटवस्ल्धगेस्ने हो जाण्योए सं 
सार असार नि विधे गोडया पाप अठार लीधा घोर 
मदाचतधार ॥ वण ॥ ६ 1 अन्नेदान दियो षटकाया 
` ने हो नवजल तारण तिरण (जहाज सारो निज 
पर आतम काज सीतल आननं ञ्य छजराज 
॥ व० ॥७॥ बुधनिरमल थारी श्चतकैवली हो 
थने सुर नर सीसनमाते प्रण सुरथं पार न पावे 
१ “सुखचन्७" 


सुधारस संयद नाग पहिला. १० 


किंचित किसनलाल युए गा ॥ वण 1०॥.. 
ध राग वसंत दोर ॥ 

॥ प्रणस्‌ नित सिद्ध जयकार तिरण नवसाय 
र बारी ॥ दे ॥ शिवशङ्कर जगदीश चिदानंद ज्यो 
तिखरूप उदार) अलख निरंजन वीतरागतुं संकल 
जिं इडितकारी पर तुम करुणाधारी ॥ १०1 २१४ 
पज अविनारी अकलसरूपी दोष रहित अविं 
कारी परमपुरुष परमातम तुमदी लोकालोकं चि 
हारी परमपदके दातारी॥भ्र०॥९॥ पतित उ 
धारन नवजल तारन आपको दिरध भिचारी कि 
- सनलाल चरणांको चाकर पायो रारण तु्हारी 
राखो प्र लाज हमारी ॥ पर०॥३॥ 

~ ॥ भीतम वोलरे ए ३०१ 

॥ हिठमण जागरे जागरे कवार जार स्हारा 
` वो्तरे¶्टेर॥ षां नदी नगरी आपएीरे हां 
नदह परार मातपिता पिए टां नाही किम पो 
सयो कंतारं ॥ ति०॥ १॥ दू अयोध्या जायनेरे 
किए परदाखसू सुख मा०॥ युजने क्यो सूक 
गयो रे दे सगलो छभख ॥ लि” ॥९॥ दह्‌ दे... 
` १ ल्लः २. चन र = > | 


१०६ रागिसास्. 


शजोता दंस विनारे सीरन इवे कोय तुज 
बिन सूनी सायवीरे ऊसुख विना कस दोय ॥ पि” 
1३ ॥ तुस बिए स्पापदं ङण ठरेरे करो ऊण प्रठ 
सेखार ॥ उपगारी शिरसे द्यो रे वु तणो भषएसार 
1 ला०॥४५1॥ जिम जिस युए चितं संभरे रे श्पाे 
विर्‌ पपार ॥ नीर फरे नेणाय कीरे टूटो यू सुग 
ताहारपे क्षिणे ध विविषं पकार विक्लाप करता 
ष्पे सोनी जल ॥ जीपेते सुनिराज धनदे 
एस कहे ऊष्णल्तास्त ॥ किण 1 ६॥ 
॥ तुस तो सस्ते विराजोजी एदेण ॥ 

॥ स्ठारे घरापधारोजी रूगेडा शिब शङ्कर स्टार 
घरांपधा रोजी ¶ उर ॥ तुस पुञ्यं विनखांदण षै 
ठो चूरू पसीया सोढी जूका प्यारा निक्ष्या घरसे 
प्‌ शार्सारी सोरी ॥ स दा रेण }) २॥ तसो दोष 
नसुज नारीको श ण सव है ६ हरो सारी ष्याता केश 
घ्स्या शिर 5 कोपर निव स्टार ०॥२१ भी 
ग्यरएते सक्षी वस्तुको जोग सिसे नरि को ॥ 
जव दां पारुएने घ्षागे काग गक्षे सुज रो ॥ 
1 स्टार १३ तांत सांतरा सोजन करने लगती 


३ , नेष, 


सुधारस संह नाग परिला- १० 


करस्य थारी ॥ नाव धरीने मोग लगासी पत्तिव 
रता सुज नारी ॥ स्हारे० ॥४॥ चूपद्दारण च 
खनणे सुण जोला चेदन पायो ॥ नहि घर श्राया 
शिवपारवती कुलटा चरित वणायो ॥ स्हारे० ॥१॥ 
राजा कदे पिए एक न माने टेक बिगाड़ कमि ¶ 
कुय॒रांकानर माया मती ते किम आवे वामं ४ 
॥ स्हारे० ॥ ६१ 


॥ राग ज डोरी ॥ 


॥ जाणे न्यारारे चतुर नर जीव काया जाणो 
स्यारारे ठेर ॥ धरम कथा मुनि केशी सुणावे मानो 
सुधा घन वरसाया 1 जाण्ण २१ पण वयु धारः) 
सयल संसारी अगते करम उदय श्राया ¶ जाणारा 
उंच नीच लघु दीघं धनी रंक पुन्य पापका फल 
माया ॥ जा० ॥ ३ ॥ चेतन लद्छए जीव॒ अमूतिक 
तन जम लङ्ण॒ रूपी रे नाया ॥ जा०॥४॥ जीव. 
द्रवति हू काल अख ए्मित जिन्न न्नन्न करके आल 
खाया ॥ जा० ॥ चयसत वाक्य खप्रूर व श्रवणे चूप 
ति सुएए प्वरज पाया १ जा० ५६ ए चत परधान 
। ने पठ दकीकत केरी श्रमणपे चल आया ¶॥जाण्डा . - 


1 


१०५ [ग विललास 


॥ रागं तेदिज ॥ 
॥ मति हारोरे अमोल खनसर्नवद्रं मति दारोरे 


॥ टर ॥ संणए उपदेरा षाद मिटावो सीस नमा ` 


सुध साधव द्रू॥ म०॥ १॥ कोध मान मद्‌ वोन 
कपट तज नज अनु्वातरागधव द्र ॥ घण ॥१॥ 
दान सियल तप नाव ठमां(देक संत्रलवेलो पर 
रं ॥ म०॥३॥ रोग असाध्य मिभ्या तमे जस्य 
कटा उपदेश एसा दाव द्र ॥ म०॥४॥ लाल कः 
[जन धरम अधो च्यार कषाय भिटवो दव १ 
॥ म०॥२॥ 
॥ राग सारंग बज दोर ॥ 

॥ गरवे मति देख संदर काया गरवे मति 
॥ टेर ॥ हाडको पिज्ञर चाम संमटियो नीतर ५ 
गार जरीरे जाया ॥ ग०॥ २ ॥ सल्लसूतर दुरगध 
की क्यारी सात घात पिस दरसाया ॥ गण०॥१॥ 
चावतं पांन सुपारीने वीमा मुकर देख मन हरषाय। 
॥ गण ॥३॥ कुज्ञर कान पान पीपल्लको दठ्जात 
स॒पनेरी माया ॥ ग०॥४॥ सनतकुमार चक्‌! 
सर उनका रूप खिए कमे विललाया 1 गण ॥ ५। 


१ “स्वामी, २ “ सुरदा, २ ' दावानल. 


1 
4 
१ 
१ 


सुधारस संद नाग पहिला. १०९ 
मातपिता तिरिया सुत च॑घव मोहजालमे अुस्छाया 
॥ ग० ॥ & ॥ सुयुरु दयाल कहे युए नाया देह 
धरी ए सुख पाया \ म०॥७॥ 

॥ दोहा ५ 

॥ खरो एद्‌ कलियुगविपे त्या सकल व्यापार 
॥ सेडनीलामरु फाटका एनहीको अधिकार ॥२॥ 
सधन यक] निरधन दुवे स्ववश पर आधीन ॥ सं 
निपातकीरसी ददा नये दीन परवीन ॥ २॥ 

॥ देरी होरीका स्यालकी ॥ 

॥ ससार लोकां मत कोई करल्यो रे फाटका 
घरकारहो नदह घाठका सत पीवो जहर नर वारकाः 
स्यालरचा हे जाटका देवे ठे सतयुरु चाटका ॥ 
सं” ॥ ठेर ॥ आरतध्यांन रह नितमनसे धरम 
ध्यान घटजाय अलियां गविर्याभित्े मानवी 
पठे नाव बुलाय सो कदं अवके तेजी नारी 
संणए मन राजी थायो ॥ संण्य २ ॥ महर करी. 
तीः जगदंबा अवके राखी लाज घरसे जाय के 
सुन प्यारी गयो दविदर आज सदर संदर करी र 
सोई सीधा वडिति काजल \॥ सं०१॥१९१ कमनि.. 
: वरते रथय सय जती कसो तालास सची वेणासे ` 


२१०८ रागविलास- 
जोग श्मापणे गमे गांठरादाम हं जिएमे संतोष करो 
जो राखी चाहो मामदो॥सं०॥ ३ ॥ अवद 
मेहं दरद तिद्ारो सदर साच सरद सुगताफलरं 
हार कराघ्यं तो जाणी जे मरद नांत जांतरा जूपण 
चारी करं पील्ीजरददो 1 सं०।॥ ४ ॥ वदे जोक) 
जनम प्रीं लाच लिख्यो दणएमास उक्यो गरवमे 
गणएक गिरा सुण आयो निज आवास तरे मद 
चली अचानक ऊंमा लेय निसास हो ॥ सं० ५॥ 
दीत्ते आज उदासी तनमे परूठे पदमण आय 
न्तातुर बोद्यो सुन प्यारी दतो कजत जाय तुरत 
खोल दे गदिनो नहितर भरस्य फांसी खाय दौ 
॥ सं० ६ ॥ वनिता कदे पेलीमे वरज्या रोचता 
छखदाय गदहिनो सव सासूका धरको करिये आर 
उपाय नैन लालकर बोव्यो तडक] थारा वापको 
नायदो ॥ सं० ॥ ७ ॥ वोली त्रिया दीखस्यो चमो 
छुरजन लोक दंसाय जो मुज गहिनो खोलस्यो 
` मेद्रूवे पसस्वं जाय हाय जोड वोल्यो सुन प्यारी 
गोदेस्यृ लायदो ॥ सं०॥ ५८॥ जिम ततिमकर चू 
॥ चेद ठनो धश्चा अडने जाय द्रुणो द्रव व्याजः 
१ स्सा 





सुधारस संमद्‌ जाग पहिला. २१९१ 


पिणएङूणो काटो लारलगाय सुग्ध मायो अरेथ 
गांठको आरत एधक्मी थाय हो ॥ संण्॥९८॥ एते 
सणि एक अवधू आयो बेपरवाई तास नांगतसा 
खू चमसमिठाया ले जावे उनपास लटका कर करकरे - 
ममोतांधर मन धनरी आसहो ॥ सं० ॥ २०॥ पलक 
सखोलकटे सुनरे वचा हकम मात्तको एद एतना फ 
, रक फरक नहि नमे मतकर मन संदेह एम कहि 
जोगे अलख जगायो खण छख पाथो तेह हौ ॥सं० 
॥ २११॥जा जाकी सीख जवदीनी दीनी हिरदे 
धार धाम जाय धन सव चूचायो जेजन करी ज्ञि 
गारं वाचो कर वायो गयो सकोरै लागो रोच ख 
पार हो ॥ सं” ॥ २२ ॥ अज्ञिया धधा करे अज्ञानी 
मनसे सोचेनाय चथा वोनसे इवे फजीती धद्छा 
नरकमे खाय समता इष्टि विना किम वृते लागी 
्रसनालायद्ो ॥ सं ॥ २३॥ जगर्णीसं इ्गताी 
वरसे अदिपुर सदेर मार किसनलालरी डित शि 
दा यह्‌ सुणएञ्यो सदह नरनार लान हानि करमां 
अनुसारे धरम ध्यान उरधार हो ॥ संण॥ २४॥ 


२१० रागविलास. 

जोग आपणे गमे गांठरादाम दें जिणमे संतोष करो 
जो राखी चाहो मामो \सं०॥ ३ ॥ अवह 
मेदं दरद ति्ारो सुंदर साच सरद मुगताफलरो 
हार करायुं तो जाणी ञे मरद्‌ चात नांतरा भूषण 
नार) करदं पील्ीजरददो ॥ सं०॥ ४ ॥ वदे जोतकी 
जनम पत्र)मं लान लिख्यो इणएमास उक्यो गरवमे 
गणक गिरा सुण अयो निज आवास दतर मदी 
चली अचानक ऊंसा लेय निसास हो ॥ सं० ५॥ 
दसि आज उदासी तनमे पठे पदमण आय चि 
न्तातुर वोद्यो सुन प्यारी अवतो जत जाय तुरत 
खोल दे गदिनो नहितर भरस्य फांसी खाय दौ 
॥ सं० 2 ॥ वनिता कदे पेलीमे वरजञ्या आचाला 
उखदाय गदिनो सव सासूका घरको करिये शोर 
उपाय नेन लालकर वोढव्यो तडकी थारा वापको 
नायहो ॥ सं० ॥ ७॥ बोली त्रिया दीखस्यो मे 
रजन लोक दसाय जो मुज गदिनो खोलस्थौ 
तो मे रवे पसस्थं जाय हाथ जोड वोट्यो सुन प्यार 
ॐ पोदेस्वं लायो ॥ सं० ॥ ५.॥ जिम तिमकर नू 
र चेश गनो धस्या अडने जाय द्ंणो द्रव व्याज 


१ स्स्वार्मतः 


सुधारस संग्रह नाग पटिला. २२१९ 


पिणद्रणो काटो लारलगाय ग्ध गमायो शर॑य 


गांठको श्ारत एधकी याय हो ॥ सं०॥९॥ एते 
सुणि एक वध्र आयो वेपरषाई तास जांगतमा 
सू चसंसमिठाया ले जावे उनपास लटकाकर कर करे 
मंमोतांधर मन धनरी सहो ॥ सं” ॥ १०॥ पलक 
खोलकदे सुनरे वचा दकम मातको एह एतना फ 
रक फरक नदि एनमे मतकर मन संदेह म कदि 
जोगे अलख जगाथ सुए सुख पायो तेह हो ॥सं० 
॥ २१॥जाजा कदी सीख जवदीनी दीनी हिरदे 
धार धाम जाय धन सव चूचायो जेज न करी ति 
गार वाबो कर बाचो गयो सको लागो शोच श 
पार हो ॥ सं ॥ १९ ॥ चज्ञिया धा करे अज्ञानी 
सनमे सोचेनाय इथा लोनसे हुवे फएजीत धद्छा 
नरकमे खाय समता इष्टि विना किम वकते लागी 


` असनालायहो ॥ सं” ॥ २२३ ॥ उगणीसे एगतादी 


। 
1 


{ (५ 
| 
॥ 


वरसे अ हिपुर सहेर मार किसनलालरीडित शि 
ठा यह्‌ सुएज्यो सद नरनार लान डानि करमां 
नुसारे धरम ध्यान उरधार हो ॥ सं०॥ २४॥ 


१ ˆ सूरखः; २ धनः 


११० रागवित्ास. 


जोग श्रापणे गमे गांठउरादाम दें जिएमे संतोष करो 
जो राखी चाहो मामो सं०॥ ३ ॥ अवी 
मेहं दरद तिद्ारो सुंदर सांची सरद मुगताफलरो 
दार करां तो जाणी जे मरद जांत जांतरा भूषण 
भार करदं पीलीजरददो ॥ सं०॥ ४॥ वदे जोतकी 
जनम प।मं लान लिख्यो इणएमास उक्यो गरवमं , 
गणक गिरा खुए आयो निज आवास दतर भद 
चली अ्चांनक ऊंसा लेय निसास हो ॥ सं० ५॥ 
दीसे आज दासी तनमे पठे पदमण आय चि 
न्तातुर बो्यो सुन प्यार अवतो जत जाय तुरत 
खोल दे गहनो नहितर भरस्य फांसी खाय दो 
॥ सं० ६ ॥ वनिता कदे पेलीसे वरज्या ओचाला 
उखदाय गरनो सव सासूका धरको करिये 
उपाय नन लालकर वोद्यो तडकी धारया वाप 
नायो ॥ सं०॥ ७॥ वोली त्रिया दीखस्यो भंमो 
रजन लोक दसाय जो मुज गदिनो खोलर 
तो मे कवे पस्य जाय हाथ जोड वोट्यो खन प्यारी 
सुरोदस्वर लायदो ॥ सं० ॥ ०.॥ जिम तिम कर चरू 
सर चंडं गनो धस्या अडाने जाय द्ंणो दरव व्याज 


१ स्स्वार्रतः 


सखुधारस संय नाग पहिला, २१२ 


परिणष्रणो कारो लारलयाय भुग्ध गमायो अरे 
` गांठको आरत एधकी थायो ॥ सं०।॥८॥ एतै 
सणि एक वध्र आयो वेपरवाई तास जांगतमा 
सू चमस मिठाया ले जावे उनपास लटका कर कर करे ` 
संमोतांधर मन धनरी आसहो ॥ सं० ॥ १०॥ पलक 
खोलकदे सुनरे वचा इुकम मातको एह एतना फ 
रक फरक नहि एनसे मतकर मन संदेह एम कि 
' जोगे अलख जगायो सुण सुख पायो तेह रो ॥सं० 
॥ २२१ जा जाकी सीख जवर्दीनी दीनी इिर्दे 
धार धाम जाय धन सव चूचायोजेजन करी लि 
गार बानो कर बाब गयो सको लागो रोच अ 
पार हो ॥ सं०॥ १९ ॥ अज्ञिया धधा करे अङ्तानी . 
, मनसे सोचेनाय व्रथा लोच्सते इवे फजीती धका 
` नरकमे खाय समता बृष्टि विना किम वते लागी 
जसनालायहो ॥ सं ॥ २२३ ॥ उगर्णीसे एगतादी 
वरसे अद्धिपुर सदेर मफार किसनलालर (हेत श्चि 
दा यद सुएञ्यो सद नरनार लान डानि करमां 
अनुसारे धर्म ्यांन उरधार होप रसंण॥ २४॥ 


4 ८ मूरख; प्‌ "घनः 


१२१्‌ राग विलास. 


॥ सुकमणएकी लाज राखो ए दे” ॥ 

॥ निद कांम विगाञ्योरे इण निंद कामविगा 
उयो ॥ सामायकमे दोषलगाञ्योरे एए निं०॥ टेर ॥ 
छक टक फो खांवण लागा सूतर सुणएवो गडयो 
रे ॥ ंए० ॥ २ ॥ गजव कियो दंणद्रसनावरणी रग 
माहि चंगपाडधोरे ॥ दए० ॥ ९ ॥ सीसधुणे जिम 
व्यन्तर पेठो वोह्ठे छूट जगाडयोरे ॥ एंण० ॥ ३ ॥ 
किसणएलाल कद ते सुनि धन ठै जिणपर मादप 
उाड्यीरे ॥ एंण० ॥ 9१ 

॥ राग काफ) होरी ॥ 

॥ वतो मे नखलु होरी २ लगीधुनिरिषवपूर 
मोरी ॥ अव० ॥ टेर ॥ नोग विललास सवे तजदं 
नां मातकरी सवगोरी ॥ संजम मारगमे चितदीनो 
सावज पंथ तज्योरी ध्यान जिन चरण लग्योर 


॥ अण ॥ १ ॥ नाचनं गावन चंग वजावन ख्यात 
देयासव गेरी ॥ आश्रवठामत माम दियातज ` 
@ १ * आयो सियाल्लो परु रहि ठरसिगसी तापेचर शगार ॥ : 
` वेगो एकक श्रोखा साय पञ्यो पागडोसिगमी माय ॥ १॥ 

` इवो ठवलख्को उयी जार मूठ मूसा राव खगाया वाल ॥ फेर ' 


दात रद्यो नहि केरा खिजमतदो गदं खासे वेस ॥ ९॥ 


। 


सुधारस संय नाग पटलता. ` २१द्‌ 
प्रीति धरमसे जोरी -विषय संख तरषना तोरी 
1 ० ॥ २ ॥ समकित फाम मेरे मनजायो श्रीजिन 
धरम रुच्यो ॥ रारन लियो नंदराम युरूको लाक्ष 
के! अव तोरी ॥ जग्यो घटमे अनुनोरौ ॥ अ०२॥ 

॥ पंथीसा वात कलो धुरठ्दथीरे ए दे० ॥ - 
 ॥ सीतल रे शीतल जिनवर वंदेयेरे नमतां नव 
निधि थाय रे॥ पामेरे पामे रिवसुख सास तारे 
कमणां न रटे कायरे॥ री०॥२॥ दरामांरेढ्‌ 
रामां देवज लोकथी रे चविया श्री जिनरायरे॥सा 
ग्र रे सागर बीसनो आमो रे पूरव पुन्य पसायरे 
॥ शी०॥९॥ जव यिति रे जवधिति आयूखय क 
री रे खभर स्म॑धी साररे ॥ जनित्रे जनिता 
उदरे उपना रे तीन ज्ञान त्ेलाररे ॥ शी०॥३॥ 
जम्बु रे जम्बु छीपनां जरत मे रे चदलयपुर अभि 
रासरे॥ सिरि च्रे किरं हठ राजा दीप्तोरे 
नासे संदायण धामरे ए शीण्॥य ॥ सुपनारे 
सुपना चव्दे देखियारे सूती सेजम ऊार रे ॥ 
पूड्यो रे प्रूड्यो राजा फ़ल कल्यो रे हिवडे दरष _. 

: पाररे ॥रोण५य. & ॐ 


२२४ रागविल्लासः. 


॥ दोहा + 

॥ गजगवेन्छ सिंह लद्छमी दाम रारीखग केतु 
॥ कुम्न कलदावर पमसर दरीरोदधि सुख देतु ॥ 
॥ २॥ वन विमानये वारमो रल्राशि दुख दान 
धूम रहित वदनीसु एद खपन चतुर दश जानरा 

॥ महावदि रे मदावदि वारस जन मियारेश्ु 
न वेला युन बार रे ॥ मटोव रे मरोठव वहु 
बिध साजियो रे हरण्यो सह परिवार रे ॥ री०॥ 
॥ ६ ॥ दाद्‌ जुर रे दाद्‌ जुर इतो जनकनेरे जनि 
त्‌ फरस्यो इाथरे ॥ सान्तिरे दान्ति इ तिण 
कारणे रे नामज सीतल नाथरे॥ सी०॥ 3१ जो 
वन रे जोवनरी व्य पामियां रे परण्या पद मण ना 
ररे ॥ विलस रे विलसी सुख संसारनां रे वीधा 
संजम नाररे ॥ री०॥८५॥ जपतपरे जप तप 
करणी खप करी रे पूवे पचीस इजार रे ॥ लाखज 
रे लाख पुरवनो आपो रे पटुता मुगत्ति मजार रे 
॥ कशी०॥ ८॥ भिरवा रे गिरवा युरु नंद रामजी रे 
धश मुख कल्या न जाय रे ॥ किसने रे किसन ला 
त-यण गानिया रे गढ जो धाणएा मादि रे॥ री 
 ॥ ?०॥ संवत रे संवत उगणीरो नलो रे वरक्त व 


सुधारस संद जाग पहिला. २२२ 


यालीस सार रे) सांवण रे सवण मास सुहावे 
रे वदि पचस रानिवाररे ॥ शीण्॥ २१॥ 

॥ जीवरेतु रील्ल तणे कर संग ए देरी ॥ 

1. वामानंदा राख इमारी लाज प्र मोरा राख 
हमारी ज्ज ॥ ठेर ॥ मेगरजी अरजी करुरे सन्नि 
तगर वने वाज ॥ वा०॥ १॥ देव घणा देखिया 
रे किणथी नस रे काज वांठिति प्रण ठँ मिल्योरे 
जगतारण जिनराज ॥ वा०॥२॥ काल अनते 
टू नम्यो रे चतुर गतीके मांह ॥ छंणरु तणां जप. 
देखी रे ठ धास्यो मन नाहि ॥ वा० ॥३॥ पूरवे 
पुन्ये तं भिद्यो रे सव देक्नको देव ॥ कोड चतुर ` 
बिध देवता रे सारे नित प्रति सेव वाण ?४॥ 
पारस पारस नाम्य रे काया कंचन थाय} कनक 
इवे जिम लोद्नो रे पारसनो संग पाय ॥ वाणधौ। 
त्रिज्ञवन केरो राजवी रे अश्वसेन ऊलब्वंद ॥ दारणे 
पयो ताडिरे रे टालो सुज छख दंद ध वा० 1 
करुणासागर सादिका रे नगत वहतत प्रय पास) 
सेवक निज सो जाणएने रे पूरो समन तणएौ आस (वाण 
1७ चौरासी लख जोनसे रे जव चमं मे कीध॥ 
करसन कटे कर जोडमे रे व तम दारणो तीष (ए) 


3५. राग वितासः. 


॥ दोहा ॥ 

1 गजगवेन्ठ सिंह लद्धमी दाम रारीखग केतु 
॥ कुस्म कृललरवर पञमसर कीरोदधि सुख दत ॥ 
1 २॥ चबन विमानये वारमो रलराशि सुख दान॥ 
धूम रहित वहनी एड खपन चुर दश्च जान।\॥ 

॥ मह्‌ वदिं रे महावदि वारस जन मियारेशु 
न वेला युन वार रे ॥ मरोव रे महोठ्व वहु 
विध साजियो रे ह्रष्यो सह परिवार रे ॥ री०प 
॥ ६ ॥ दाह जुर रे दाद जुर इतो जनकने रे जनि 
ता फएरस्यो हारे ॥ शान्तिरे शान्ति दुई तिण 
कारणे रे नामज शीतल नाथ रे ॥ ङी०॥॥ जो 
दन रे जोवनरी व्य पा{मियां रे परण्या पद मए ना 
र रे॥ विलस रे विलस सुख संसारनां रे दधा 
संजम नाररे ॥शीण्॥ ८॥ जपतपरे जप तप 
कर्णी खप करी रे प्रवं पचीस्त इजाररे ॥ लाखज 
रे लाख पुरवनो ङ्प रे पटुता म्रुयति मजार र 
॥ शीण्॥ ए निरवारे गिरवा युर नंद रामजी रे 
{षष.मुख कदल्या न जाय रे ॥ किसने रे किसन ला 
त शण गाबिया रे गट १ धाणा मांह रे॥ सा 
# २०१ संत्रत रे संवत उगणीसो जल्लोरे वर्ष व 


सुधारस संह जाग पहिला. . २१ 
यासीस सार रे ॥ सावएण रे सांवष मास सुद्ावणो 
रे वदिं पंचम दानिवाररे॥ री०॥ २११ 

॥जीवरेतु रील तणो करसंगणएदेशी) 

1. वामानंदा राख हमार लाज परञ्च मोरया राख 
हमारी लज ॥ ठेर ॥ मंगरजी अरजी कर रे सान 
गरी वन वाज ॥ वा०॥ २॥ देव घण देखिया 
रे किणएथी नस रे काज वांढ्िति पूरण तुं मिव्यो रे 
- जगतारण जिनराज ॥ वा०॥२॥ काल मनते 
त जम्यो रे चज्ुर गतीके मांह ॥ यरु तां उप 
देशय रेत धाश्यो मन नाहि ॥वा० ॥३॥ पूरव 
पुन्ये त॑ मिव्यो रे सव देवनको देव ॥ कोड चतुर 
विधं देवता रे सारे नित षति सेच ॥ वा० ॥४॥ 
पारस पारस नामर्यं। रे काया कंचन थाय ॥ कनक 
दवे जिम लोहनो रे पारसनो संग पाय ॥ बा०॥५॥ 
त्रिज्चवन केरो राजवी रे अश्वसेन कुलचंद ॥ दारणे 
मायो तादिरे रे टल्ली युज छख द॑द ॥ वा० 1६1 
करुणासागर साहिवारे जगत वल अं पास \ 
सेवक निज सो जाणने रे पूरो मन तणी आस वाण 
जा चोरासी लख जोनसे रे जव ज्रमणं में कीघ 
किसन कदे कर जोडने रे व तुम दारणो दीध णा “ 


२२ रागविलास. 


॥ दोहा ॥ 

॥ गजगवेन्छः सिंह लद्धमी दाम शारीखग केतु 
॥ कुम्न कलशवर पमसर दीरोदधि सुख देतु ॥ 
1॥ २॥ चवन विमानये वारमो रला सुख दान॥ 
धूम रहित वहनी एद्‌ खपन चतुर दश जान॥२॥ 

॥ मदहावदि रे मह्‌ावदि वारस जन मियारेद्य॒ 
न वेला युज वार रे ॥ महोहव रे महोठव वह 
बिध साजियो रे हरष्यो सहर परिवार रे ॥ री०॥ 
॥ ६ ॥ दाद्‌ जुर रे दाह जुर दुंतो जनकने रे जनि 
ता फरस्यो हारे ॥ शान्तिरे शान्ति दु तिण 
कारणे रे नामज शीतल नाथ रे॥ ₹शी०॥३॥ जो 
बन रे जोवनरी वय पामियां रे परण्या पद मण ना 
र रे ॥ विलस रे विलसी सुख संसारनां रे दी 
संजम जाररे ॥ ी०॥५॥ जप तपरे जपतप 
करणी खप करी रे पूवं पचीत्त इजार रे ॥ लाज 
रे लाख पुरवनो शापो रे पडता मगति मक्तार रे 
॥ री०॥ ९८॥ गिरवा रे गिरवा यरु नंद रामजी रे 
युए मुख कष्या न जाय रे ॥ किंसने रे किंसन ला 
ल युण गाबिया रे गढ जो धाणा मांहिरे॥ शीण 
॥ २०॥ संवत रे संवत जगणीस्रो नलो रे वरस्तव 


सुधारस संयद नाग पहिला. १२य्‌/ 


याल्ीस सार रे ॥ सांवए रे सांवण मास सुदावणो 
रे वदि पंचम रानिवाररे॥ शी०॥ २१॥ 

॥जीवरेतु शील तणो करसंगणएदेरी 

॥ वामानंदा राख हमारी लाज प्रच मोरा राख 
द्मार लज ॥ ठेर} मंगरजी अरजी करूरे सान्न 
लगरी वन वाज ॥ वा०॥ १॥ देव घणांई देचिया 
रे किणथी नस रे काज वांडित प्रण ठँ मिल्योरे 
जगतारण जिनराज ॥ बा०॥५२॥ काक अनते 
तू जम्यो रे चतुर गत्तीके माहि ॥ रु तणां उप 
 देरथी रे तुं धास्यो मन नाहि ॥ वा० ॥२॥ पूरव 
पुन्ये तँ भिल्यो रे सव देवनको देव ॥ कोड चतुर 
बिध देवता रे सारे नित प्रति सेव ॥वा० 1४१ 
रेन7ःस पारस नामर्थ। रे काया कंचन थाय ॥ कनक 
रष्वे जिम-सिरतोज (प्ते संग पाय ॥ बा०५५॥. ` 
त्रि्धवन केसतय॒रु देवे उपदेरेन इतचंद ॥ सारणे 
श्रायोता डः प्रत ठ उरोर्‌ रे .. दख दंद ॥ बा० ॥६ 
स सादिवां रे जगत वल्ल पञ पास ॥ 
सेवक १ जाणएने रे प्ररो मन तेण) आस वाण 
191 चोरार्स। लख जोनमे रे. नव चमणां मे कध ॥ 
किसन कदे कर जोडने रे व तुम दारणो दीध 1१ ~` 


११४ रागविलासः 


॥ दोहा गो 
॥ गजगवेन्ड संह ल्मी दाम ररीखग केत 
॥ कुञ्च कलरावर पमसर क्छीरोदधि सुख देतु ॥ 
॥ २॥ वन विमानये वारमो रलराशि सुख दान ॥. 
धूम रहित वदहनीसु एद्‌ खपन चतुर दश जान॥१॥ 
॥ मड्‌ावदि रे महादे वारस जन मियारे दु 
न बेल्ला युन वार रे ॥ महीव रे मरोढव वट 
विध साजियो रे हरष्यो सद्र परिवाररे॥ सी०॥ 
॥ ६ ॥ दाद्‌ जुर रे दाद्‌ जुर तो जनकने रे जनि 
ता परस्यो इाथरे ॥ सान्तिरे रान्ति द्रु तिण 
कारणे रे नामज रीतल नारे ॥ सी०॥७१जो 
वन रे जोवनरी वय पामिययां रे परण्या पद मण ना 
र रे ॥ विलसी रे विलस सुख संसारनां रे दीधो 
` संजम नाररे ॥शीण्॥ण०॥ जपतपरे जपतप 
करणी खप कर रे प्रवं पचीस इजाररे ॥ लाखज 
रे लाख पुरवनो शआराजपो रे पडता मगति मऊार रे 
२०1 ए॥ गिरवा रे गिरवा युरु नंद रामजी रे 
मुखठ-कट्या न जाय रे ॥ किसने रे किंसन ला 
गुणश गाविया रे गढ जो: धाएा माहि रे॥ रा) 
१०॥ संवत रे संवत उगणीस्र नलो रे वरस्व 


११६ राग विलासः 


॥ दोहा ॥ 

दया धरम प्रयु दाखियो जग जार जगवीच ॥ 

किसनलाल साची कं नहि माने सोनीच ॥२॥ 
1 सरेद्या ए आवो मोरियो ए देरी ए. 

॥ जीव दया दिल धारज्यो॥देर॥द्यापा 
व्यंहो छख जावे दूरके मुगत दवे घर आंगणो 
वदी पामे हो ल्लिठ्मी जरपूरके ॥ जी०॥ २॥ जीव 
द्या रे कारणे रठनेमी हो गेसी राञ्जल नारके ॥ 
संजमते सुगते गया उतरा धयनमे हो चनाष्यो अधि 
कारके ॥ जी० ॥ २॥ धरम रुची दया कारणे मुनि 
कीधो हो कडवा तुं वानो अहारके ॥ सर्वाथे सिध 

जाय ऊपना षच जाष्यो हो कातामे विसतारके ॥ 

` । जी०॥ ३ ॥ सोमल खीरा शिर धश्चा दया प्रषः 
दो सुनि गज सुख मालक नजते रे जप तप 
 . गघ्मे हो नायी पचीस इजार रे ॥ लाखज 
“. ` सस्या तषो रे पटुता मगति मार रे 
`“ घेणक पवी रे गिरवा युरु नंद रामजी रे 
ख कल्या नाय रे ॥ किंसने रे किंसन ला 

„ गाविया रे गढ जो ग माहि रे॥ रीण 

१० ॥ संवत रे संवत उगणीस्र्‌ चलो रे वरस व 


सखुधारस संमद्‌. नाग पद्िला. २१९ 


॥ १२ ॥ जण जव जव नमता अीवनेरे डुलदो 
श्री जिन धस्सै ॥ ० ॥ हवमा उदयम श्रादरी रे 
च्माराधो शिव दाम्मै ॥ नण ॥ एस०॥ २९1 नण 
रत प्रमुख जे प्राणिया रे पाम्या रिवपुर गम ॥ 
न० ॥ ते जावनपर नाव रे चाव धरम सुख धाम 
॥ नण ॥ स््म० ॥ २३ ॥ गिरवा य॒रुनेद रामजी रे 
किसन चरनको दास ॥ ज} सत उगणीस चसा 
लीसो रे अजिया पुर चोमास् ॥ नण ॥ एम० ॥२४। 
वेदिनं जू्लो राज जरूलो¶॥षएदेरी ग 
॥ सुकृत करतो रे प्यारा मति इारो एल जमा 
रा॥ सुण¶ टेर \ युटा तन धन द्ुटा जोवन श्यंटा 
जगत पसारा ॥ श्ूटा जीतव कारण तं मति वांध 
पापरा नारा ॥ सं०॥ २॥ सचा जिन सत सच्चा 
्पागम सच्चा दी अणगारा ॥ सचा धरम अरिंसा 
लए कारण करम इरा ॥ सु०॥२१॥सातपि 
ता तिरिया सुत चेधव अन्त समय नहि थारा\ का 
ल रिप्रगल आनय द जव कोद्य न राखन हारा 
॥ सु० ॥३॥ दमे अंणीपर उंसर्विंधवा अथवा राग 
संष्याय } काया माया बादल उाया वीजलिका स 
वकारा ¶ सु०॥ थे ॥ नर जोवनमें विषय निजर न 


१२१८ राग विलास. 


॥ २ ॥न०॥ रोग जरावति मरणएना रे जनम जवांतर 
जाए ॥ न० ॥ सुख छःख एक लमोसदहे रे एम ण 
कठ प्रमाण ॥ नण] एम०॥ ४] चण युदगल जड 
परेणाम ठे रे खतम चेतन चग ॥ च०॥ पुद्गत्त 
मरम निवारेये रे अन्यपणे धरि रंग ॥ जण०॥ एम 
1 ५॥ नण नाजन मूत्र पुरीषनो रे शुचि ऊपनो 
देह ॥ न०॥ सू श्युचि कारण काडलारे ऋअद्युचिप 
णो ष्टम एद्‌ ॥ ०॥ एम० ॥ ६ ॥ न०॥ नीरतणीपरे 
नित श्रवे रे आश्रवयोगे कम्म ॥ नण ॥ तेम कषाय 
क्रिया थकी रे आश्रव नावना मस्म ॥ न्ण॥ एम 
॥ ७॥ न० ॥ समिति परिसंह जावनारे साधू म्मे 
चरित्र ॥ नण ॥ करम आगमनो रोकंवोरे संवर एद 
, पवित्र ॥ न० ॥ पएम० ॥ ५ ॥ न०॥ तप वारे नदे क 
' {री रे मूलथी करमनो नास ॥ न० ॥ एह निर जरा 
नावसतू रे खजर अमर सुख वास ॥ नण ॥ एम० ॥ 
९॥ ज०॥ धन जे संवेगे नश्चा रे गमि सहु परति 
“ध ॥ नण ॥ साधु धरम सांचो धरे रे तथ संजम 
सुप्रवध ॥ नण ॥ एम० ॥ २० ॥ न०॥ लोक नराक्ृत 
:- :जाणिये रे पूरण ॐव्य संसार ॥ ज०॥ जनम मर 
` ए एरस्णे सहू रे जीव अनंतीवार ॥ ० ए एम०॥ 


सुधारस संयड्‌ नाग पहिला. ११ 


1 २२॥ नण नव नव नमता अीवनेरे डुलदल्ो 
री जन धम्म ॥ नण ॥ हवसा उयम आदर रे 
श्मराराधो शिवं शास्म ॥ नण ॥ एम०॥ २९1 जण 
नरत प्रमुख जे प्राणिया रे पास्या शिवपुर वाम ५ 
मण ॥ ते जावनपर नाव रे नाच धरम सुख घास 
॥ नण ॥ दएम० ॥ २३ ॥ गिरवा य॒रुनेदं रामजी रे 
केसन चरनको दास ॥ न० ॥ सत उगणीस चसा 
लीसो रे अजिया पुर चोमास ॥ नण ॥ एमण० ॥ २४१ 

॥ वेदिन तं चूलो राज नूलो ॥एदेरी ॥ 

॥ सुकृत करतो रे प्यारा मति हारो एल जमा 
रा ॥ सु०॥ ठेर ॥ श्युटा तन धन युटा जोवन इटा 
जगत्त पसारा ॥ द्ुटा जीततव कारण ठु मति वांघ 
पापरा नारा ॥ सुण ॥ २॥ सचा जिन मत सचा 
श्रागस सचा ही अणएगारा ५ सचा धरत अहिंसा 
लद्छए काटण करम ठार ॥ सुण ॥\२॥ मातपि 
ता तिरिया सुत वंधव अन्त समय नहि थारा॥ का 
ल रिपूमल आनय हं जव कोद्य न राखन हारा 
॥ सु० ॥ ३॥ दने अंणीपर उंसविंुवा अथवा राग 
संध्याया ॥ काया माया वादल उाया वीज्लिका ऊ 
वकारा ॥ खु० ५४? -नर जोवनमे विषय निजर ज 


११० राग विलास. 


॥ ३ ॥न०।॥ रोग जरावल्लि मरणना रे जनम जवातर 
जाण ॥ न० ॥ सुख छःख एक लसोसदे रे छ्मणए 
कृत भ्रमाए ॥ न०॥ एस० ॥ ४ ॥ नण पुदगल् जड 
परिणाम वे रे आतम चेतन चंग ॥ नण०॥ पुदगत 
ग्रेम निवारिये रे अन्यपणे धरि रंग ॥ नण ॥ एम 
1 २॥ नण नाजन सूत्र पुरीषनो रे अश्युचि ऊपनो 
देह ॥ न०५ सू शुचि कारण काड्लारे अञ्युचिप 
णो म एद ॥ नण एस० ॥ ६ ॥ चण नीरतणीपरं 
नित श्रवे रे आश्चरवयोगे कस्स ॥ ज० ॥ तेम कृपाय 
करेया थर्क रे आश्रवं नावना मस्म ॥ सण०॥ एस 
1७ ॥ न ॥ समिति परिघंह नावर्रे साधू स्म 
चरित ॥ नण ॥ करम आगमन रोकछ्वोरे संवर एदं 
पविच्न ॥ च०॥ द्मण्ए८॥ चणा तप वारे नेदेक 
री रे सूल्थी कृरमनो नास्त ॥ न० ॥ एड निर जरा 
 जावसतू रे खजर मर सुख वास ॥ नण ॥ पएरम०॥ 
1 ए॥ नण घन जे संवेगे नस्या रे गामि सड प्रति 
वध ॥ न० ॥ साघु धरस सांचो धरे रे तथ स्ंजम 
सुपवध ॥ नण ॥ ए्मण्ा २० ॥ नणा तलोक नराक्रत 
जाणिये रे पूरण ॐव्य संसार ॥ ० ॥ जनम मर 
ए फरस्णे सहू रे जीव अनंतीवार ॥ ० ॥ मण ॥ 


सुधारस संगह जाग पहिला. ११९ 


॥ २२ ॥ जण नव नव नमता अीवनेरे उुलदो 
श्री जिन धम्म ¶ ० ॥ ह्विमा यम आदर रे 
पाराधो शिव रस्मै ॥ नण ॥ मण ॥ २९॥ जण 
नरत धरमुख जे प्राणिया रे पाम्या शिवपुर गम ॥ 
ज \ ते जावनपर नावर्थ] रे नाव धरम्‌ सुख धास 
॥ न० ॥ एम० ॥ २३ ॥ भिरवा युरुनेद रामजी रे 
किंसन चरनको दाक्ष ॥ नण ॥ सत उगणीसं चसा 
लीसो रे अजिया पुर चोमास्र ॥ जण ॥ एम० ॥१४। 

॥ वेदिन त चूलो राज चूलो ॥ ए देरी ४ 

॥ सुकृत करलो रे प्यारा मति हारो एल जमा 
रा॥ सु०॥ ठेर ॥ स्युटा तन धन द्ुटा जोवन स्युटा 
जगत पसारा १ इ्ुटा जीतव कारण ठँ मति वाध 
पापरा नारा ॥ सुण ॥ २ सचा जिन मत सचा 
गस सवा ही अणगारा ॥ सचा धरम अहिंसा 
लए काटण करम ङठरा ॥ सुण ॥ ९॥ मात पिः 
ता तिरिया सुत व॑धव अन्त समय नहि थारा\॥ का 
ल रिपूगल आनय दँ जव कोय न राखन हारा 
॥ सु० 1३ \ दने अणीपर च॑सर्विखुवा अथवा राग 
संध्यारा ॥ काया माया बादल जाया वीजलिका ऊ 
चकारा ॥ सु° ॥४॥ नर जोवनमें विषय निजर न 
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॥ २ ॥न०।॥ रोग जरावल्ति मरणना रे जनम नवांतर 
जाण ॥ न० ॥ सुख छख एक लसोसदे रे ए्मणए 
कत्व प्रमाण ॥ न०॥ एम० ॥ ४॥ चणा युदगल जड 
परिणाम ठे रे आतम चेतन चंग ॥ न०॥ पुद्गल 
ग्म निवारिये रे अन्यपणे धरि रंग ॥ ० ॥ एम 
॥ प ॥ नण नाजन सूत्र पुरीषनो रे अञ्युचि ऊपनो 
देद॥ न०॥ सू शुचि कारण कादलारे अद्युचिष 
णो एम एड ॥ नण॥ एम० ॥ ६ ॥ न०॥ नीरतणीपरे 
नित श्रवे रे आश्रवयोगे कम्म ॥ न० ॥ तेम कृपाय 
क्रिया थकी रे आश्रव चावना मस्म ॥ जण०॥ एम 
॥ ७ ॥ नण ॥ समिति परिर्तह नाव्यारे साधू धम्मे 
चरित्र ॥ न० ॥ करम आगमनो रोकवोरे संवर एदं 
पवित्र ॥ न०॥ एम० ॥ ए ॥ नण०॥ तप बारे चेदेक 
र रे मूललथी करमनो नास ॥ न० ॥ एट्‌ निर जरा 
भावस रे खजर अमर सुख वास ॥ च० ॥ एम” ॥ 
॥ ८॥ नण धन जे संवेगे नस्या रे गमि सहु भ्रति 
वध ॥ नण ॥ साधु धरम सांचो धरे रे तप संजम 
सुभ्रवध ॥ नण ॥ स्म० ॥ १० ॥ न०॥ लोक नयराक्ृत 
` जाणिये रे पूरण ॐव्य संसार ॥ ज०॥ जनम मर 
` ण फरस्यो सतू रे जीव अनंतीवार ॥ ज०॥ म०॥ 
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॥ १२१ ॥ ० नव नव नमता जीवनेरे ठुलद्ो 
श्री जिन धम्म ॥ नण ॥ दिवमा उयसम आदर रे 
पराराधो रिव राम्म ॥ नण ॥ एम० ॥ २९ ॥ ऋण 
जरत प्रमुख जे प्राणिया रे पास्या शिवपुर गस) 
जण ॥ ते नाचनपर नाचर्थ। रे नाव धरम सुख धाम 
॥ नण ॥ एम० ॥ १३ ए गिरवा य॒रुनंद रामजी रे 
केसन चरनको दास ॥ जण ॥ सत उगणीस चसा 
लीसो रे अजिया पुर चोमास ॥ सण ॥ एम 1२४। 

॥ वेदिन तु चूलो राज चूलो ॥ एदेरी ५ 

1 सुत करतो रे प्यारा मति इारो एल जमा 
रा ॥ सु०॥ ठेर ॥ यटा तन धन श्जुटा जोवन स्युटा 
जगत प्रसारा १ श्चुटा जीतव कारण तं मति बांध 
पापरा नारा ॥ सु०॥२॥ सच्चा जिन मत सचा 
पगम सचा ही अणएगारा ॥ सचा धरम अदिस 
तसदङण कारण करम इठारा ॥ स०॥ २॥ मातपि 
- ता तिरिया सुत धव न्त समय नहि णारा\ का 
ल रिप्रगल रानय दं जव कोषय न राखन हारं 
॥ सु० ५३ ॥ दने अंणीपर उस विषुवा अथवा राग 
संध्याया ॥ काया माया वादव जाया ˆ चीजलिका फ 
वकारा ॥ सु०.॥४॥ नर जोवनमे विषय निजर ` 
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र मतनिस्खो परदारा ॥ काम जोग हं सहत विन्छ 
वो जद्र इलाहल्त खारा ॥ सु० ॥ ५॥ मोह जाल 
मरे फसिया पाणी सेवे पाप अठारा॥ ज्ञान दष्टिदे 
सो चसयानां धाय प्रत जम न्यारा ॥ सु०॥६£ ॥ 
अतीचार रदित सुधपालो श्रावकनां जत वारा 
केसन के जन धरम अराधी सेटो नरम 
पअधारा ॥ सु०॥ 3 ॥ 

|  ॥ अथ मुक्तिनि सरणी ॥ दोहा ॥ 

॥ प्रथम नव्य नव धिति धरे प्रगट शुनोदय 
होत ॥ तव चेतनक्रू चेतना जाके सुमति सुजोत ॥ 
॥ २॥ सुरुचि चाध धिरता वडे चे चतुर युए था 
न ॥ करे अनादि मिध्यातको नार सकल तमना 
न ॥ ५॥ चेद गांठ मिभ्यातकी तीने करन वखन॥ 
पदाम रस चाखे तहां महूरत एक भमान ॥ ३॥ 
गिरे जो पराम फरसके सादि भमिथ्वात सोय ॥ 
, सास्वा दानको स्वादते अरध पुकगल्ली दोय ॥४॥ 
सादि मिथ्यातत संजोगता उपरम सस कित नाम ॥ 
तीजे युण ठे युणि भिश्च चाच परिणाम ॥ य्‌ ॥ 

<, युए स्थानक विपे सुध सरधा परवीन ॥ सत 
। समकित गदे रदे राम यण लीन ॥६&॥ 
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-उपरशम खायक खयोपशम वेदक वदू विस्तार ॥ 
अव पंचम युए स्थानक रचना सुणं सुबिचार ॥७ 
॥ चोपा ॥ 

॥ देव धरम युर सरधा साची सय स्वरूप जि 
ना गमज्ची ॥ संरय मोह नरम तज दीना पर 
 मारथका मारगचीना ॥ ०५॥ नव तत्व बोल यथा 
रथ धारे साज संवारे नेम विचारे ॥ शअतीचार स ,. 
मकितकेटारे देश विरत शदरा बत पाघ्ले ॥ ८१४ 
एकादशा ही परतिमा कारी जत्तम किर्या मिश्र ` 
ठउ्यौ हारी ॥ वरजे करमा दान विख्याता युए षग 
वीस धरे सयु ङ्गाता ॥ २० ॥ सांचो दया धरमको 
रामी जूल नरमको हे परित्यागी ॥ नागी ऊमत्ति 
कला नवं नरणी करे मनोरथ मोरी करणी ॥२२॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ चसे युण स्थानक विषे परमादा सुनिराय ॥ 
धेवर कलप जिन कृलपर्क। वात कटं विगताय॥२२॥ 
॥ चोपा ॥ 

॥ जिन कलपी नाही न परसमादी एकाकी सोनी 
मरयादी ॥ नगन 'दिगंवर , है वनवासी ध्यान धरे 
च्रातमं सविनारी ॥ १३! जोग निरः | 


ऋ 
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सी आदा दासी तज उदासी ॥ जोगासन जोगे | 
सर करता ध्यानासन धीरजके धरता ॥२४॥ जा 
ग जोग जजुगतको तोते नदय छगतिद पर धर शे 
, ते ॥ सत संगी सेद्ी यरु शिद्धा दीय कर ख्य 
जाचे चिदा ॥ २५1 युन्न युए संदह जटाश्च 
टा रील्ल चारमका कसे लंगोरा ॥ कपट नादा कई 
ए कर सोदे मोन तणी मुखा मन मोदे ॥ ?६॥ 
समता जोगनि संग सखहावे खमति शुधारस कग 
चढावे ॥ निदा दन करुणा वीए वजावे शुध संन 
व यदु ताल्न लगावे ॥ १७ ॥ नारी कंथा धीरज धारे 
वर विवेक वागम्बर मारे ॥ छमामड अडिग दे धू 
ङ्ञान शुफारु ध्यानकी धरुण ॥ २८ ॥ सुरति सुरगी 
सेज समारे मन यिरता आराम विचारे ॥ किंसन 
कदे धनसो दिन थावे एसा मुनीको दरसन पावे १५ 
॥ दोहा ॥ 

॥ जिन कलपी जोगी जती निपट निरागी दी 

यायिषर कलप धर संजती कटक सरा्म) सौय ४० 
॥ ॥ चोपाई ॥ 

॥ यिवर कृव्पमुनि देदा भमादी ये दो विवद्‌ 

र अनादी ॥ व सजनामे कथा सुनाचे रिष शाखा 
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;पारवार वडाचे ॥ ९१॥ धरमो पगरण चञ्दे धारेम 
.मता ` विन विचरे वसुधारे ॥ अव सुण धरम ध्यान 
क] धरता जिण करणी कर मुनि नवतिरता ॥१९॥ 
शातम्‌ ज्ञान विवेक विचारे राग देषकी व्यथा वि 
मारे 1 आरत रोड न सोगन संगा शात्रव मिच्र स ` 
मान सुचंगा ॥ २२.॥ देव निरंजन जोताकारया यरु ` 
निरमोही विगत विकारा ॥ जाचो जीवदयाको दा 
नी सत्य कचन अरु मठी वाणी ॥ २४ ॥ कोध ऊं 
जंगम निर विषकीना उपशम आण असी रसपीना ` 
आ सान महागिरे मेर गिरायो माया ममता खोज ; ` 
गमायो ॥ १५ ॥ लोन जद्रकी लद्र मिटा विक 
था वैर विरोध वसा इन्छी पाचदमे इख दाता 
-चसन विषय रस॒ रूपनराता ॥ ६ ॥ कुलाचारकी 
चलन चाले मधुरीगति में गल च्यु माते ॥ चूमि 
` विलाक प्रज पग धारे सवद आप समान विचारे ॥ 
,॥ १७ ॥ साप सिंह व्यन्तर नय नणे लाना लानं 
न -वात वखाणे ॥ निंदा प्रूजा समकर जाणे जस 'की 
रत्र नाहि पिडणे ॥ ९८५ ॥ शीत उषन वारू.वर 
-साल्ञेपसंगतीन्‌ सदे. तिड.कालेः॥ अलप , -थंही 
{र देव मनव्यति्च्कीः, == 
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री आपा मारे कसा मातकी उात निवारे ॥ ९॥ 
रंध रशि व्योमं विद्भम गिरिधर खमंगी शङ्क कं 
मल कटु सरवरं ॥ हि चंदनं मधुकर मललयागिर 
कनक दंस ज्वला रर्दैनागर ॥ २०४ ॥ र्ूदगधवनं 
यूत सम किये सिंहं इषं ग्येवर यण ग हिय ॥ 
शरूर सुनट अरिसे नहि जनाजे युए नन्त यद्‌ ञं 
पमा जाजे ॥ २१ ॥ 
॥ दोड़ा ॥ 

॥ सतम अठम युण थानके नद्य परमाद्‌ श्रनि 
मेष ॥ उपदाम होय कषाय सव निर्मल ध्यान ध 
रोष ॥ २३९ ॥ नोकषाय नवमे खपे दरामें लोन ख 
पाय ॥ उपशान्त मोड छग्यारमे खीणए वारम जायं 
॥ ३३ ॥ पथम चोकड) उपदामे प।ठ मोदनं) तीन ॥ 
वेव नपुंसक नारनो षट दासादिक दीन ॥ २४॥ 
पुरुष वेद्‌ शरु कोधभनिक मान तणो चिक जाण ॥ 
माया अक र लोन त्रिक उपरम श्रेए पिठाण ॥ 
॥ २ ॥ अनुतानकी चोकडी तीन मोदन) मार ॥ 
दोय चोकड शूरकर वेद नपुंसक नार ॥ ३६॥ पटं 
हासादिक खय करे पुरुप वेद्‌ कर खीण ॥ खय क 
र चोथी चोकम खिपक श्रेए लय ल्ीण ॥ २७ ॥ 
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 लिपक भ्रेए मुनि जो चडे ताको यद्‌ विवार † ऊ 
पराम श्रेए दरा गिरण एकादश अवधार ॥ २८ ॥ 
दरमे युए थानक विपे चोयो चारित थाय ॥ यथा 
ख्यात एग्यारमे कल्लपातीत काय ॥ ३९८ ॥ शुक्ल 
ध्यान कर खय करे करम धात्तिया चूर ॥ उपजे के 
चल तेरमें होय पटल सव रूर ॥ ४०॥ 

# > ॥ चोपाई ॥ 

॥ प्रगटे जीति जयोत पकासा सुरनर आय होत 
सवं दासा ॥ देखे लोका लोकं वखाणे खरग भिरत 
-पाताल प्रमाणे ॥ ४२ ॥ सवके नाव गतागति जाणे ` 
जय्य जीव संदाय नहि आणे ॥ सनक्ी वात युपत 
नहि उनी जो जणे सो केवल ज्ञानी ॥ ४९ ॥ चडें 
चदें होय अजोगी सिख ठ रणए सहित पयो 
गी ॥ चतादीस लक्छ परमाना जो जन च्यार कोर 
का जाना ॥ ४३॥ च्यार वीस जाग उजासाज 
हां जोति खरूपका वासा ॥ जगत सीसपें जाय विं 
राजे सेवक स्वाम समान सदाने ष्ण चहुं 
गति आवा गमन भिरा पिर उवेगस्ना वासन 
त्वि ॥ खख सुख करता करे न करमी कदे एसे 
मदा अधरमी प ४ ॥ के कटे जो जन दै मोटा. 
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च्यार कोका जो जन ठोटा ॥ तिणसूं वात मिवे 
नहि सारी समर विचार कलो विस्तार ॥ ४६ ॥ 
च्यार दजार कोराका ्ीजेतो विधि मिते सुरति 
सुध कं।जे ॥ एह विवरे वद सुरति जाने साच सूट 
पडत पटिचाने ॥ ४७ ॥ तीन वन ना््या देना 
ण] (तेण माहे पांचू गति आणी ॥ में व्ागम दे 
ख्या यरु वाणी तिण ्नुसारे सुगति वखाणी ॥४५॥ ` 
जो जन तीन तीन पल सागर प्रयुत त।न तीन 
ए आगर ॥ वस्तु वमाण जमी मापीजे तनको 
मान वरत तहु लीजे ॥ ४९ ॥ 
॥ दादा ॥ 
॥ च्यार कोडा अरु च्यारसे च्यार इजार वचार 
॥ गुणा जो जन देवका मनको नरम निवार ॥ 
॥ ५० ॥ सुगि होय सव॒ करमसूं जीव सुगति मे 
जाय ॥ राग टेप मोड जालमे फएस्यो मुगति किम 
थाय ॥ ५१ ॥ जगम फिरत अनादिको पुन्य पाप 
" दोर ॥ राजा रंक कदायके ऊच नीच जम नोर 
। ५९ ॥ लख स्वरूप जाङ्ञाजिके मिथ्या मतिको 
खोय ॥ तिण पाम्या सुख सासता सुजस सदा चिर 
होय ॥ ५३ ॥ यह (देन दक साटिवी मत कोष 
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करो युमान ¶ अन्त कालका गालमे राजा रंक स 
, मान ॥ ५४ ॥ कुण कुण जगमे होय गया नूमिप 

ति द्रप जोय ॥ ममता कर कर भर मये नाम ठास 
- नदि कोय ॥ ५५ ॥ स्वमति परमति परम मति कहं 
. कथा लवलेशच ॥ नव्य सुणो चित लायकरे कटे किं 
सन उपदेश ॥ ५६ ॥ 
॥ चोपा ॥ 
, ॥ नान्नि घरे अवतार जुदीना जुगव्या धरम नि 
वारु कीनां ॥ राज नीति ध नीति भ्रकासी राम 
रहीम रटे जगवासी ॥ ५७ ॥ आदिनाथ आदिम 
कडि लावे महादेव बह्मा वतल्लावे ॥ विष्णु नाम युण 
के उनीद्रू मति बिरोध है मढ उनी ।॥ ५०1 कत 
षन आदि अवतार सुज्ञान ताकी यह सव खष्टि ` 
-कदा्न। ॥ आगम वेद पुराण करणा सव जग र) 
त उ्योदार वखाणा ¶॥ ५९८ ॥ तज पर संग चयो पर 
` मेसर साचो जेनजति जोगेस्वर ॥ तप सुना मोन 
व्रत दीना ्युकल सुध्यान करम*खयकीना ॥ ६० ! 
- केवल ज्ञान परम पद पाया इन्खादिक सही भिल 
"आया ॥ समोसरणएकी रचना.कीनी दिव्य घुन् देश 
ना -दीनी रहर सगतिःगमनकोःपंथ.चतायोःमः 
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केवल मदिमाखुर परकादो ॥ ६९ ॥ चोवीसे अवता 
र कडाणा सवकः। महिमा एक समाना ॥ अतिराय 
वाण) युए कर सोहे त्रगमो देख न चिक मनमोहे 
॥ ९२ ॥ कुषन पुत्र नरतेसर राजा ठटं खणे आ 
ए अवाजा ॥ सवा कोम सुत जाके जाए ज्ञेन 9 
ना कटु नामन पाये ॥ष्थ॥ बाहूवलल बलवन्त 
वद्‌।तो चकर वरतसेती जुद जीतो ॥ तीन लाख सुत 
कान (गेणाए वेद व्यास कड नाडि घंनाए ॥ ६५॥ 
राजा सेव करे कर जोम सहस ठतीक्त मद मर 
मोड ॥ सगरराय सुत साठ हजारा सवको काल 
नयो समकारा ॥ ६६ ॥ न्ख अवचि करि रूपव 
ख्याण्यो सनत कुमार गरव मन आरथो ॥ तनर्टरु रो 
य व्यथा जव जागी ठटं खए्सकी ममता लागी ॥ 
॥ ६७ ॥ व्रह्मदत्त संनूत चकेसर न्ड लोक [जम 
जाए सङेसर ॥ राजक रमणीके रागी दोतंनर 
क गये निरनागी ॥ &५॥ दशरथ राजा जोग कमा 
यो नरत रामको चक्त कायो ॥ कहां राम ॒लिठ्म 
नक] जोडी महा वी जेण लंका तोी ॥ ६९ ॥ 
करा लंकप(ति राज करन्ता दन्यजीतसे सुत वलव 
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न्ता ॥ एक लख प्रत सवा लख न्याती तिण रावण 

घर दियो न वाती ॥ ७० |} राय विनीषण धरमि सु 
न्याई लम्यो रामक्ते चरने आ ॥ कुंचकरनकी रही 
न कार खरषर्षणएसे मए विंलाई ॥ ७१ ॥ सेह दमेघ 
पंगद्‌ सयसन्ता -पवनरषयपूत दएमंता ॥ नामषएसल 
सुयीव बिराजा बडे वड़े विद्याधर राजा ॥७९१॥ 
कां उवे जादव जोरवदन्ता संवपजुन ऊुंमर छर 
दन्ता ॥ कडा छारापुरक) वङस कडा वलन कने 

या नाई 1 ७३ ॥ उरजोधन राजा अननिमानी पांड 

- च पाचि वड़े सुक्ञानी ए करु दलन दरियाव हटाया 
जंगजीत पिर सुगतसिधाया ॥ ७४ ॥ रामायण ना 
रत बहूराया रिग्युषाल् वलन खपाया ॥ कीचक 
दाणु नीमगिराए जरासिंध जोधा जम खाए ॥उ१दा 
जीषम कालल जमनजमजाया नव नारद कानाम 
न छाया ॥ परसरामे बल्ल अनमीराया राय परीनि 
त परम कट्या ॥ ७६ ॥ करकंटूनमं। निग गाया 
जय राजा एद सुगति क्तिधाया ॥ रायदस्तारण ` गर 
वमे आयो तिए सकदर पाय लगायो ॥ ७७ ॥ संराय . 

` . शङ्ख षदेशीपाया पुंडरीक दषुकारकदाया ४ जित... 
शत्र पृध्वी रूपी राजा वजजंघ व स्रि < ण 
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॥ ७८५ ॥ चंड प्रद्योत न राय उदा श्रणकनरपचे 
सा वरदा ॥ जनक कनक मधुकीटक नाई नर 
वाहन नल वरूवरराई ॥ ७८ ॥ दधिवाहन कां राय 
संतान] विक्रमराय करनक्तेदांनी ॥ यन्य कमार म 
हावृधवतो जंबू सालचड धनवंतो-॥0ण) क† उवे 
ब्रह्मा वेद्‌ चनंता कदां उवे शंकर गंगधरस्ता॥ कां 
ज्व भांनु संजनवनंदा नोज नरत कदां गोपीचंदा 
॥५१॥ {दिदरसृसलमान हि मराये के ठन्रपतति सरद 
[सज्ये ॥ कालवर्लं। सवक सु यिखो$& राजा रक घचे 
नहि को ॥ ०१॥ केते नाम कालय वरणो ध 
रमव्रिना जगमां दिन दारणो ॥ धरमध्यानके मारय 
छामा ताक्र खजर चमरकी जागा ॥ण३॥ 
॥ दाहा ॥ 
कटे कासगजानए के कोम ध्यवतार ॥ के खव 
दाना नच कट सेठ सिरदार ॥०८४॥ यणथांनङ रचनां 
, कर| किसनलाल यनिराम ॥ श्ीयस्नंदय्सादरथ 
` सिरदोत सवकाम ॥ ०५ ॥ दनिमुगतिनिरस तिः # 
॥ देरदा। निदालदेकी) ॥ 
परम रिपु लोकमे जी) कांड मोद निकरमनि 
दान ॥ खुरनर(तरे पयु पंचियाजी काट एस (किया 
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हाजी कादं देण सवक्रिया हैरान ॥ २१॥ जगमे ऊं 
रजय करमयो मोहनीजी ॥ आंकसी ॥ रजय कर 
: मयो मोद्नीजी कांई्‌ विजयकरे ज विकोय ॥ ईणव 
सपा प्राणियांजी कांड सदङकिथाजिस रोय 
! जगण} ९॥ सकल संसारी जीवसाजो कार ज 
कञ्यासोड्‌ जंजीर ५ युएस्थानक एग्थारमेजी काँ 
जायं पहूतो यो चीर ॥ जग०॥३॥ परति अठ 
वीस एनी जी कांड जाषी सिरि जिननांन ॥ ससि 
, त्र कोयाकोमनीजी कार उतङ्ृ्टी स्थित्ति सान 
॥ जग० 19 ॥ सुंनकांनो करा पालो जी कार्‌ क 
रण प्रंठकरदहीन ॥ णी कमी परतिवेद्ालमे जी का 
& सुन) पेखेत हूवेलीन ॥ जग० ॥ ५॥ कंथवियो 
गा कासनी जी कांड जीवत हीं जरजाय ॥ इर्सिन 
सुख करसींगसाजं] कांड पाणमसावेगाय ॥ ज 
॥ ६ ॥ रष्चीपति रै चिपाये पडी जी काद्‌ ललित ब 
वन करे एम ॥ दाप्यो निजदासनी जी को 
वमो करो भेम ॥ जभण०॥७॥ चरस शरीरी 
जीवडाज) कार पेएवस पसिया खय ॥ जगत -कर 
स नीगावली जी कांड सिखाकरम खपाय ' ¶ जगण 


कनन पे पणन 


१ शुल्छ, २ शन्खाणी, ` 


क न 
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॥ ५ ॥ गोयमगणधर यण निलोजी कां उयेष्ट रिक 
खुवर्न।त ॥ वीरठतां निपामियो जी कांड केवल 
ज्ञान पवित ॥ जग० ॥ ८ ॥ राज्ुल देखी मोहय 
ज] कांड रहनेमी अरणगार ॥ चष्टकियो नंदीसेएने 
जं] कांड अरणक आडकुवार ॥ जग० ॥ २०॥ संमू 
तवंधव चेत तणो जी कां कंडरीक इुवोखवार ॥ 
सेठ माकं(सनो मीकरोजी काट जिन रखद्लीनोमा 
र ॥ जग० ॥ ११ ॥ अषाटनू(्ति अणगारने जी कां | 
६ मोदन) दियोधकाय ॥ जोगतजीने जोग आद : 
स्योजी कां घरनटवाके जाय ॥ जगण ॥ २१॥ ५. 
त्या दिकवटुजीवने ज कां मोहनी (कया फजीत॥ ¦ 
षन मुनिवर संसारमेजी कांड मोह करम लियो जी 
त ॥ जग० ॥१३॥ विगत मोह सुख सासताज कांध 
पामे शिवपदखेम ॥ वटे नवदधःख फंदक्ते जी कर 
कंसनलाल कदे एम ॥ जग० ॥ २४ ॥ 
॥ खाज दिद्वाणी सूरज गियो ए दे० ॥ 

कृपन यजेत संनवनमू अनीनंदन सुमत देव , 
जिनंदमोराहो ॥ पदमसुपारसनाथजी नमो चन्छभरन्‌ 
नितमेव ॥२॥ जिनंदमो राहो वीनतमी ्यवधारज्यो ॥ 
 श्मांकडी ॥ सवि धशीतल धरी श्रेवां स जी वड्‌ वासुप्रन 
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जिनराय जि० ॥ विमल अनन्त धसे शान्ति जी 
स्तिरः डवा करमखपाय॥ जिण्वीणाशा कंथ खरे द म 
द्चेनाथजी मुनिसु्रत नूं जगतात जि०॥ नमियनाय 
रठनेमजी पारस वीर विख्यात ॥ जि० ० ॥३॥ 
दण चोवीसासूसार्रि प्रण नागे प्रेम जि०१ 
वर देवं जाचण तणो समुजमन करने नेम ॥ जि० 
वी० ॥२॥ म्हारोमन जिनराजसू लागरद्यो उत 
छट जि” ॥ रायस नदीं स्वामिजी पिणसरधाति 
म्हारी पुष्ट ॥ जि०रक]०॥५॥ जिणएदिन नयणे नि 
रख स्यु प्ररस्य मनसाराकोम जि० ॥ जनम सफल. 
जदजांएस्यु करसन कदे करजोड ॥ जण वी० १६४ 

॥ सुकमणएक) लाज राखो ए दे०॥ 

याह रडो नेसरस्ियारे वमयांहीर० तेरेचरन - 
कमल मन व सिथारे तु०॥ आंकसी ॥ सव जादवसमि 
लव्याहन आये एन्य देख मन द्‌ सियारे ॥ तुम० ॥ . 
॥ २ 1 राज्ुलसखिया जान विल्लोकी सोमरोमहलसि 
यारे ॥ तुम० ॥ ए॥ पञ्युवनकेशिरदोषदिया प्रत 
ज राजुलवनव सेयारे ॥ चम० ॥ ३ ॥ संजसले प्र 
सुगत सिधाया अष्टकरम दल्लघक्ियारे ॥ तम० पषा. 

1 | 


१३४ ,. राग विलास. 


कि्न कलैः पचध्यानधरूः तेरा जिम चकोरखगससि 
यारे ॥ तुंम० ॥ ९९॥ 
यंनेनावे य॒लावी केवसो म्हारो देवरियो नादान 
उतारो बेषडो ए दे० ॥ 
समद्टी च विजीवने सुनिवर चपि एम ॥ धुरे 
नगारा कालतणां शिर गाणलवेलो केस ॥ २ ॥ सुङ्ञा 
नी चेतरे कटु करते सुक्रत गेड कटंवकोदेतरे निज 
तत्व पिठाणो खोलद्वियारोनेतरे द्म परख्पगार स 
तयुर देल्लादेतरे ॥ अआंकमी ॥ पए अतिचार निवा 
रने समकित सेठीधार ॥ देवनिराग य॒रुनिरलोनी 
धरमदयासे सार ॥ स० ॥ २॥ नरचव पायो नीरसं 
सो विरथा मतिदार ॥ श्याश्रवलोन द्॑परि दरि 
ये करिये पर उपगार ॥ सु०॥ ३ ॥ लख चोरसि) 
जोनमे नमियो काल नाइ ॥ जपतप संजम खम 
समदमकर ठोड सकल परमाव ॥ सु० ॥४॥ ट्टवा 
. सो मेला जिसो मि्लियो सह परिवार ४ सव संसार 
थिर जिन नापो निश्चल धरम उदार ॥ सु०१९॥ 
तन धन जोवन कारमो संध्याराग समान ॥ चचह 
व्यरायु वेगनर्दाको श्थवा चललदल पान ॥ सु० ५६॥ 
करम विपाक उदय द्वा चगते शापो शाप ॥ पुदगत 
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सुखमे लीन हवो तू मतकर जासापाप ॥सुणौजा सात 
पिता सुत नामन संगमन चालते आथ ॥ दानशील ` 
तप नावरूपिया संवल तेलो साथ ॥ सु०॥०॥प 
रेयड ममता गोडने सुधराखो परिणाम ॥ किसन 
लाल के स्वेभैयुगत्तका सुखपासी अन्रिराम सुष्ए 
॥ नाथ कैसे गजको फद ज्मायो एदे०॥ 

मनां तोने केश््वार समायो तोने अज हू क्ञान 
नहि यो ॥ आंकस ॥ कवदक छानी कवहुक ध्यानी 
कवक मान] सवायो ॥ कवद्क जोगी कवदकनोगी 
-कवदक रंकरु रायो ॥ मनां०॥ २ ॥ कवहु आकारे 
कवद्रु पातालम कवडुक्‌ तिरगे पलायो ॥ जल यल 
वसती उजाड पदासमे निर देन श्रमण करयो।।सनांघ 
१११ सुंदर कासमेबिघन करेत्‌ विगथामे काल 
'गमायो ॥ खुरा विन गजराजवण्यो तू त्नं ह मद 
सांहिढायो ॥ स्नांण ॥३॥ चाजी कुरंगपत्तमससीर 
थ शीघ्गती सुरथायो \ तिणएस्‌ं हि त ररितगत्ती परमां 
णं तुजगत्ति पारनपायो ॥ मनां० 1४1 उदधि तरंग ज्यं 
चंचल सरकटे ठेस कियां- डखदायो ॥ सरपकी प्रंठपे 
श्धोासे दिरएसे पत्तंग पवन देवतासे परमाणठुसेनी शचीन... ` 

गति, ९ घानरो बाय नखो इत्यादिः ` 


१३६ रागधिलास 


पांव दियोमायु सूतो सिदज गायो ॥ मनां०।॥ लि 
ग नधुस्क नाम धरावे तु मरदामिं मरद सवाया॥ग 
मनकरें पग पंख विना केम यद मोने वरज अयो 
॥ मनां० ॥ £ ॥ सुमति सख थारे दायन अवे कु 
मति दियो नरमायो ॥ मिलकर चाद्ीससेरवस्यो त्‌ 
रौकनमांनत काथो ॥ मनां” ॥७॥ निरलज चोर क 
वोर मदावग डुष्ट मती दरसायो ॥ तंछुल मांठ्लो! 
लुज परसादे सातमी नरक पठायो ॥ मर्ना० 1४) 
मर्दे विमाता नरत नरेश्वर प्रसन चन्द्र ङुपिरायो.॥ 
दोय सखा एसी मदत करेतो रेवपदल्युं ठंनमायो 
॥ मनांण ¶९ौ एगे जया पण पंचाजया दस पुन सव 
रात्र्‌ जतायो ॥ धन्यनराते वसकर तुजने जीत निं 
साणघुरायो मनां० ॥२०॥ तजकर कुन्द युलाव चमेदी 
वावल कुसुमे ्ुनायो ॥ किसनलाल कदे सुंणमनम 
घुकर दार मुंख्यो त्‌ मुंडायो ॥ सनां० ॥ १२१ ॥ 
॥ गरवाकी देरी यजरातीमे ॥ 

॥ दार जीवा आगम कान कट्या नव पूरव जेन 
मेरे त्रो ॥ दारे ॥ आगंमीक नव ऊपर पंच सुवे 

१ ,५० सेरोका २? मन, 

२“ तेएपरंभिन्ने खजनयणा, इति न॑दीसूत्रे, ३ सपण ज्ञान, 


खुधारस संयद्‌ नाग पदता. १२७ 


न्मे रे लोल ॥ २॥ दारेण ॥ ब्रह्मङ्ञान दरम्यान सु 
रत आतम सह्‌ रे लोल ॥ इरि ॥ जामे शुरू च ` 
पयोग दशा एेसी कदय रे लोल ४ २॥ हारेण ॥ 
` उदासीन जग मां हि रदे वेराममें रे लोल्ल ॥ हारेण 
जोग मिते कव आय करू घर व्याग्मे रे लोल ॥ 
॥ ३ ॥ हारेण ॥ जाती समरण होय संनी जवी जी 
वद्र रे लोल ॥ हारेण ॥ पूरव जव विस्तार लखे सु 
ध पीवरे लोल ॥४॥ हरेण ॥ सहज जाव उप 
देश निमितसूं संपजेरे लोल ॥ हरि ॥ मतिमें 
श्ातमज्ञान मिथ्या मतिद्र तजेरे लोल ॥५॥ 
हारे” ॥ अवधि ज्ञान मरयादा हे गती च्यारकी रे 
छ्लोल्ल ॥ हारिण ॥ मयुष्य तथा तिरयंच देवता नार 
ॐ रेल्लोल॥ ६॥ हारेण ॥ घटे कंडे थिर रहे उ 
 परकार है रे लोल्ल॥ हारे० ॥ ए पण अतम कान 
विवेक भचार हेरे लोल ॥9॥ हारेण ॥ मन पर 
यव परिभाणएस्‌ं लद ॒पेतालसो रे लोल ॥ हरेण ॥ 
सुनि मदत गणधार लखे सुविशाल सोरे लोल ॥ 
॥ ए हारे ॥ जाणे मनकी वात" मनुष्य तिरयंच 
की रे लोल ॥ हरेण ॥ दए ्मातमज्ञान कद्यो -. 
सुख संचकी रे लोल ॥ए॥ दरेण ॥ ` केवल ₹. . ` 


१३०५ राग विला. 


समान नान नहि खल्कमें रे लोल ॥ दरि ॥ सव 
ब्रह्मां विचार लखे सद्र पलकमें रे लोल ॥ २० ॥ 
ठ्रि० ॥ संपूरणं परकाक्रः आगमगमद्रु लखे रे 
लोल्ल ॥ दारेण ॥ एेसो आतमङ्ान किन खे 
अखे रे लोल ॥ १२॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ आगम्‌ ज्ञानी दे नह नदी आगमिक आज 
पगम दे सो अद्य दै समर सुधारो काज १९६० 
॥ नीवडल्ीरा लाकवातीखा पान कण रे संतावे 
दरिया रूखनेजी ह्यारायज ५ ए देरी ॥ 
` 1 सतयुरुजी परस दयाल विचरत पमाया जवि ज 
न तारवाजी ुनिराज ॥ फलिया मनोरथ माल ने 
द्‌ पधाया जनम सुधारवाजी सुनि० ॥ २॥ धन 
घडी धन स्हारया नाग धनयो दिङ्ामेोस्हारे खा 
जरोजी मुनि०॥ हिये दवो इरष अथाग द्रसण 
पायो धरमरी जदाजरोजी मुनि० ॥ २॥ व्रह्मचारी 
विद्यारा चंमार तपोधन नूम जिम नारी -खमाजी , 
मुनि०॥ जाग घटमें वद्ध) च्धार प्रकार पालम क 


न काका 
१ (उत्पात विनय क्रम शवस्थाको प्राप इवो, २ (हात; 


सुधारसं संयह. नाग पहिला. १३९४ 
रि मद्‌ गालण इरी समांजी सुनि०॥३॥ वाणी 
थार पीयुष समान नविक जीचाने लागे सुहवणी 
जी मुनि ॥ विधियुत वा चोभे वखान निन निन 
करके समरवणीजी सुनि 181 दराविध यती धरम 
धार सता्व}स युणाकरने दीपताजी युनि ॥ शुध 
पालो खअखंसं साचार निश्च देन मन दद्यां जीप 
ताजी सुनि०॥५॥ सिंधु जम युणारा ग॑ंनीरषफ . 
टिक रतन जिम निरमल हियोजी अनि० ॥ संजम 
मै सेरु जिम धीर संकल जीवने आनथये दियोजी 
सुनि० ॥ ६ ॥ शिषथारा युगतारीमाल् विनेवंत शा 
ङाकारी सापराजी सुनि० ॥ जग सहु जाण्यो चमं 
जाल ततखिणए गेच्या सारग पापरयज सुनि” \॥७॥ 
सुमति रपति सं परण मस नरनव पासी सफलोधे 
रोजी सुनि० ॥ तपजोये दिनमणएी जम ज्ञानादी . 
वट शाखा जिम विस्तयेजी सुवि० ॥८॥ दीपावो 
जिन धरम रसाल जंगम तीरथ नवि सन नायणा 
जी मुनि” ॥ ओोडासा युए साया किसन .लाल यणि 
जन मन नाया शिव सुख दाथणाजी सुननि० ॥ ए॥. 


41 
ना नि न भा नानि भ मानो ननन लन [1 
~~ 


१ मृतः ` ` 


१४ए राग विलास. 


॥ श्माधीय अमला होको प्यारो त्ागेजी 

राज ॥षएदेशी॥ 

॥ चतुरंगणी सेनासजीहो चष कुटव लियो सव 
साथ विधिपूर्वक वंदना कर डो दप स्तवना करे 
जोड दाथ ॥ ए॥ सुयुरमोने नलो समजायोञी रा 
ज मेध्या मत खूव मायोजी राज ॥ कस ॥ 
जीव काया एक जाणएतोजी मुनि निणतो न पुन्य 
न पाप ॥ स्व नरकं न्धि मानतोजी म्हारी मलिन 
ददि दंती धाप॥ सु०॥९॥ निन निन कर सम 
फा वियो्ज) सोने देतु टष्टांत लगाय ॥ उन मग 
जातो राखियोजी मोने दियो सुध पंथ वताय ॥ 
सु” ॥ ३॥ अदमात पुन्य जागियोजी मुनि नागि 
यो नरम अक्ञान ॥ पारस स नेटा इुवाजी सुनि 
नल दियो आज नान ॥ सु०॥४॥ जंगम तीर 
ध जागता) धारो अदत ज्ञान उदार ॥ कटा 
लोवरनुं इूधि आपरीजी मुनि सुरयुरु पासे न पार ॥ 
सु०॥ ॥ पतित उधार न आक्रियाजी मुनि तार 
न तिरन जिदाज ॥ दरस पूरव देखनेजी म्दा 
रो सल जनम इवो आज ॥ सुण्१६॥ ववि इा 
री तुम कान कीजी मुनि कर देयो मजने निदा 


सुधारस संह नाग पिला. २४९१ 
` ल ॥ नव जल इूवत तारियोजी सुनि नमो नमो 

सुजने च्रिकाल ॥ सु० ॥ ७ ॥ रसलजती निरमल 
मतीजी सुनि जगवन परम कृपाल ॥ करुणा करि 
सुजने दियो मुनि समक्रित रतन रसात ॥ सुण 
॥ ए ॥ उपगारी शिर सेद्रोजी युनि धन्डे योदवि 
त परघान ॥ धरम दलाल परम करीज मोनेमि 
सकरं लायो खयान ॥ सु” ॥ ए॥ कठिन वचन मु 
खे वोवियाजी सुनि विन परमार लाध ॥ अवनि 
य कीघो श्ापरोजी मुनि खमजो सकल अपराध ॥ 
सु० \॥ १० ॥ निरमल जेवातंक जिसाहो मुनि सा 
गर जेम गेनीर ॥ वसुमती जम नारी खमाज स 
नि कांचनगिरि जिम धीर॥ सुण ॥२१॥ नविक 
कमल प्रतिबोध वाजी मुनि सुरज षरकाराक आप ॥ 
रतत चंदन वावनाज सुनि मरण जव दुखताप॥। 
-सु०॥ २९१ वहं जन समकित पामियाजी मुनि 
कथ कियो पगार ॥ परदेरी अनस नमातियोजीः 
मुनि घन धन केशी ङवार १०२२१ सकलपदारथ 
पेखताजी कानी यरु सम जगम न कोय \॥ किंसन ` 
कष्ेणुरु देव सजी शिष ऊरणकं वह न होय ॥ १४) 
१ प्धोसा फेरएको मिसकरः.२ जडा खहा शल्यादि. ३ च॑- ` ` 

घ “वड़ो जारी राजा. | 


१४ रागविलास. 


॥ नागजीक) ॥ ए देरी ॥ 

॥ द्रे मानव] नमतां चिं गत्ति माय रे का 
नर नव पायो नीठस्‌ रेज ॥ हां० ॥ धर्म कियोन 
हि जाय रे काष्ट छरगति गामी धीठ सूं रेजी ॥१॥ 
द्‌०॥ शिरपर प्रमे कालरे काद्‌ खवर नही चण 
मातरीरे जी ॥ इ†० ॥ चेतो सुरति संनात्त रे कां 
तज सनीपा जिव घातरी रेजी॥१॥ हां०॥ खा 
र थयो संसार रे काद्‌ मत कोद जाणो आपणो र 
जी ॥ द०॥ (हसा धरम निवार रे काद्‌ संवरमा 
रग थापणोरेजी॥३॥ हां०॥ तज कर समी 
आधर काद परनव जासी प्राणियो रे जी ॥ हां" 
संबल लेलो साथरे कांड अगे नहि हठ वाणियो 
रजी ॥ इां०॥ धरो धरम सू प्रेमरे कांश सुधप्तर 
धारीखप करो रेजी ॥9 ह्‌ं०॥ किसन लाव कद 
ए मरे कांड रिवरमणी वेगी वरोरेजी॥॥ 

` ¶॥ घूमरक। ॥ देरी ॥ 
(ती कटे कर जोी हानि मोने 
। महाराज ॥ रा०॥ टेर ॥ . 
हाजी कांड नवमे ^ 


सुधारस संहं नाग पर्क. २४य्‌ 


तोडी ॥ मदा० ) रा०॥ १॥ खूब घरात्त वणी चतु 
रंग ॥ दां० १ जादव लाखो कोमी महाण ॥ रा०॥ 
1 ९1 तुरत पुकार सुणी पञवनकी ॥ हांण जाणी 
मोने अव युए उ॑मी ॥ स्हाण॥ रा०॥३२॥सेरुच 
ढाय रतातत पटक ॥ हां० ॥ स्हारीकरुण नशा 
णी थोमी महाण १ रा०५४॥ दवति सुगति गया 
तसु वंदना ॥ हां०॥ किसन करे शिर मोडी ॥ 
महाण ॥ रा०॥१ ¶ खथ री सनतछ्कुमार राज 


५ 


षि चोटातियो ॥ 
॥ दोहा ॥ 


१ सुखदाई शासन घण निवन साम सदाय 
, जाव सहित सवयुरु नयु वली दारद वरदाय ॥९४ 
ये ्रिहने जिविधे करी सीसर नमू कर जोड ॥ युए 
मावो गरुवा तणा सढर मनस्‌ ठोस ॥ ९ ॥ सुख 
खख करस ते. वसे नोगवे एण संसार \ जोवोः 
जय उत्तम पुरुष चच सनत्कुमार ४३॥ छादि 
कनी बेदनां अद्युन करम संजोग ॥ चिजद्तनो 
गवी रायजी आप यया आरोगं ॥४॥ 


ननो ० 


#। 





१ : खीनत > ` 
१०५ 
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॥ नागजीकी ॥ ए देरी ॥ 

1 द्रि मानवी चमतां चिदु गति माय रे का 
नर नव पायो नीठस्‌ रेज ॥ हां० 1 धर्म कियोन 
हि जाय रे काद्‌ उरगति गामी धीठसूं रेज। ॥२॥ 
द्‌ं०॥ दिरपर प्रमे काले कांड खवर नही ।खण 
मातसीरे जी १ दहांण्॥ चेतो सुरति सं्ाल रे का 
तज मनीषा जिव घातरी रेजी॥२॥ ईां०्॥ सखा 
र यियो संसार रे काद्‌ मत को जाणो आपणो रे 
जी ॥ हां०॥ [हस्ता धरम निवार रे कार्‌ संवर मा 
रग थापणोरेजं ॥३॥ हा०॥ तज कर सगव 
्माथरे काद्र परव जांसी प्राणियो रे जी ॥ हा०॥ 
संबल लेलो साथरे कां आगे नहि दव वाणिया 
रजी ॥ इां०॥ धरो धरम सूं परेन रे का सुधर 
धारी खप क्रो रेजी ॥9 हांण कसन लाल करदं 


- ए मरे कांड रशिवरमणीवेगी वरोरेज) ॥५॥ 


श्री 0 | ५ 


9 ॥ बूमरकी ॥ देरी ॥ 
समज मती कदे कर जोमी हांजि मोने विग . 
र्ठोखी महाराज ॥ रा० ॥ टेर ॥ आव्र्भ 


ध, पुरवली दाजी काद नवमे जव (कम 
तछ। 9 
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तड ॥ महा० ॥ रा०॥ १ सूव वरात वणी चु 
रगी ॥ हण ॥ जादव लाखो कोस) महा०॥ रा०॥ 
#॥ ९॥ तुरत पुकार सुणी पसुवनक। ॥ हणा जारण 
सोने अव युए म ॥ स्ा०॥ रा०॥३२॥ मेरु च 
डाय रसातल पटक] ॥ हां० ॥ म्हारी करुणा नखा 
णी थोसी मदहा०॥ रा०॥४॥ दंपति सुगति गया 
तसु वचैदना ॥ हां०॥ किंसन करे शिर मोदी 
महाण ॥ रा०॥२\ ॥ अथ नरी सनत्कुमार राज 
रूपि चोटातियो ॥ 


॥ दोहा ॥ 


 ¶ सुखदाई शासन धरणी जअजछवन सामन सहाये 
जाव सहित सदगुरु नसु वली शारद वरदाय ५२] 
ये चिह्ने न्रिविधे कर सीस नम्‌ कर जोड ॥ युए ` 
गावो गरूवा तण मढर मनस्‌ गेस ॥९॥ सुख 
यख करम तणे वसे नोगवे एए संसार ॥ जोक 
जग उत्तम पुरुष चक} सनतद्खमार ॥५३॥ कटादि 
कसी वेदनां अशुन करम संजोग ॥ निजङृत नो 
गवी रायजी आप यया खारोग ॥४॥ 





१ ‹ सीनती ~ 
१० । 


१४६ राग।वलास. 


धेरग पमे रे संसार जीतव थोमोने 
छंख घणो ॥ ए देरी ॥ 
॥ हयनापुर सुख दाय अमरपुर सस शोजतो 
उ ॥ पाले षटखंड राज परयवी पत्ति अत्ति दीपतो 
जी॥२॥ धरम तणएणं फलसार चतुर सुणो मन 
धर करीजी ॥ आंकणी ॥ नसे सनतककमार आण 
सद रपर धरेज ॥ राजन सदह सव तीसकर जो 
स सेवा करेजी ॥ धरम० ॥ २ ॥ सोते सहस खर 
सेव मुद आगत पाला चरेजी स्पण वीस जार 
देह तणी ठया करेजी ॥ धरम० ॥ ३॥ चवदे रथ 
ए अधिकार पुन्य तण परनावसूंजी कदि सिद्धि 
नवे निधान परव पुन्य पसावसूजी ॥ धरस०॥ 
॥ ४ ॥ रमणी राज कमार चोसवि सहस अंते वरेजी 
अपठरनो अवतार इड तणी जाणे परीजी पधणाप्‌। 
॥ क वित्त ॥ 

॥ चंद दूकी मंदता दिखावे सुख चंद हुते पंक 
ज लना दरे लोचन प्रनावते देमको वरन द्रे दे 
\, वरन हते द्रे अलि मेचकता कचके वनावते॥ 
क्से नितवरविव गोरव विलासनीके द्रे करि छं 

१ ' छत्तम ` ९“ चरमरक्रा काल्ापना, 
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' उवि कुचके उठावते सुताके येनवेन वनिता समू 
द्‌ नसे पते युन मंडन हे सहज सुनाच्ते \॥ २॥ 
॥ वोल्ते मीवीजी बाण सुसनेही नारी खसजी 
- पुन्य तणां फल एह पुन्य करो ऊर धरीञी ध धं 
रम० ॥ £ ॥ लख चोरासीजी जाण इयगय रथ ति 
दु जुवज्ुवाजी पायक विनवे कोस विद्याधर सेवक 
वाजी ॥ धरम०॥७॥ रुङ्ितिणो विस्तार पार 
` न पाठवेको सहौीजी सुरनर सरेजी सेव आण चथा 
 पेको नहीजी ॥ धरसण०॥ ८१ तेज प्रताप अखंड 
` राजबियां शिर राजवीजी कलपतरू सम एह एन्ठ. 
पम जपे कवीजी ॥ धरमण० ॥ ए ॥ पादे रूडीजी 
रीत राजकाजन्याये करीजी किसन कै कर जोड 
नित वादं जावे धरीजी ॥ धरस्नण॥ २०॥ | 
॥ दोहा ॥ 
॥ चकवरतं चोथो चतुर पाठे सुखम राज ५ एक 
दिवस सुरवर टस परसंसे ददराज 1२ चूसंडल खत 
लोकम रतिपतिनो अवतार ॥ रूपवंत पर सं (सयो चक्री - 
सनतङ्कमार।२॥ तिण सरिखो सुरको नह एम जपे सु 
रशय वार वार एम चरे अहो मानव कडिवाय ॥२॥ 


. १ कामदेव, 


२४०  रागविल्लात्त- 
॥ ढाल ४ कसियाने तंवा सिंदबराय खडा 
किया रे महारा साहिवा\ए देरी) 


॥ न्ड वचन अएसदहतो सुर आयो मानव लो 
कर्मे रे महारा सारिवा जीरण बाद्यण सूपेजी हो 
थ राजेसर सए अरजी राज पो ऊसो रद्योरे 
महा० ॥ पोद्ीडे रोक राख्योज सोय ॥ २॥ घ्रा 
दय उनो नापे देवो दरसन मोनणी रे सहारासा 
दिवा ॥ संकणी ॥ ए ठे रे परदेशी किमत्‌ षां 
अवियो रे मद्‌ा०॥ आयो ठु राजन जोवाने रूप 
छछिजवर दारेद वेने च फर गयो राजा कनेरे मह!० 
जाय जणायो चूप सकय ब्राह्मण ॥ ९ ॥ राज दक 
म मगावी मायावी छिज महि गयो रे ॥ महाण 
ूपत्ति नापे रूमीज रीति किहांयकी तुं आयो उ 
मायो बाद्यए डोकरा रे ॥ महा०॥ दूरथी अयो द 
खण प्रीति बाद्यए० ॥३॥ आश्रजकार सूप तुमारो 
श्रवणे मं सुप्यो रे ॥ मह7०॥ तिण कर आथो देख- 


~ 
) 


0 मि भप 





१ (छजिप्रायः. 
२ कारु करणैविना सिष्ठ इवे जो रूप ॥ सो नवत तव दीर्ध 
स्यो आिरवाद्‌ अनूष ॥१॥ एक सदस दोय सदस वारे श्चाठ 
वेमल्यो ॥ एता देव रच्छ कये इंघ्यो विल्यो तिरल्यो ॥ २॥ ' 


५4१९२९९३ ९१९२ क({५६्‌ + ६ ८६. ५ ९1९. 
ण काज देश अने परदेरो इं तो ठभने प्रूठतो रे॥ 
मद्‌ा० ॥ नये निरख्यो जपति आज वाह्ण०।४॥ 
जेदह्वो श्रवणे सुणिथो तेहको भें नयश निरखियो रे 
मह्‌ा० ५ अदन्त यजन तुभ चोजी रूप एम सुणी 
ने गरवे राजे सरवलतो एम कटे रे ॥ महा० ॥ जी 
ठे महारा स्प ती चूप बाह्यणण॥ प्‌ ॥ हिवडां 
जायो सांजक्षमं तं जोयवा आवजो रे ॥ महा० ॥ 
बराद्यणएने दीधी राजन सीख पुथवी पति तेडाव्या 
ततखए समला राजवी रे ॥ सद्ा०॥ आया ते हरः. 
षे धरताजी वीख व्राह्मए० ॥ £ ॥ वसन अभोललक 
अगे रान्ूषणए पहिया नवनवारे ॥ सह्‌ा० ॥ सिंहा 
सन वेवो नरपति आय शिरपर भ्रुकड विराजे वि 
पासे चामर सुरधरे २ ॥ महाण ॥ ठञ् आकारो अ 
धेक सहाय बाद्यण० ॥ ७ ॥ सुसोकर जिम सो 
हे ऊुमाकर मरवो केतकी रे ॥ महाण ॥ स्िण 
-सम सोहे सदर वार राजेसर अति सीदे मन मो- 
हे सुरतरु सारिखो रे ॥ महाण ॥ तेडायो बाह्मण सं 
नारे मजार जाद्यणण० ॥ ५ ?॥ अधुना रूप निदालो 
वासव परदेरी तुमे रे ॥ महा० ॥ निरखीने बाह्मण 
ध्रण्योजी सीस किण 
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कम उथाप्योजी ए २१ किणथारी लोपीजी आए 
हो धप्रीतण किण ख दीघो हे साह्िवि राजनेजी 
ए सुंदरि सुबनीतदो॥ पीतण॥ ञी ञी जी कश्ती 
ठो इाजर तुम कनेजी ॥३॥ 

| ॥ कषित्त ॥ | 

॥ देखिषे मे उत्तम काटे सग्लोचयीको मर 
मते पसन मुखपंकज भमानिये सूधिवेमे कटा ते 
हि आनन सुगेधी पो न सुनिवेमे कडा तेहि वचन 
वखानिथे ॥ खाडमें कडा दे तेहि अधरसुंधाको 
पान्‌ परस कडा दे तन ताको सुगानिये कडा न 
व जोवनमें ध्यान करिवेके जोग नामनीको विचम 
` विक्लास्र जग जानि ५३॥ किणएधाने दीधी इसी 
खदहो ॥ ्रीतण ॥ किण रे धूतारे हो राजन मोलि 
यएजी राज तजो किए काज हो ॥ पीत०॥ए सुख 
संदर मंदिर मालियाजी #9१षए तुम रसणी सरू 
परो \ पीत०॥ मोडन बेली हो गजगति गासनी 
जी तुम विरहे सडारययदो ॥प्रीतण्णषए तुम 
णीहो दीणी जामनीजी य 0 ए कामण सुख 
माल हो †॥ षीत० ॥ कोसल काया हो ुणएसणि ञं 
रडीजी वोल्लो मीठसा दोलन डो ¢ म्रीतणा निजर नि 


२५० राग विलास. 


पो मोचणी रे ॥ महा० ॥ पूठे ठे वलतो पयर्वीजी 
रा बाह्मण० ॥ ए ॥ रूप नदीयो पुरवे निरख्यो ञे 
राजन ताद्रो रे ॥ भ्ा०॥ परखीने जोवो पीक 
तेवो म कदने ते ब्राह्मण पटं तो पणे धानके 
रे ॥मदहाण) विगञ्यो राजन रूप अमोल व्ाह्यण०॥१०॥ 
॥ दोहा ॥ 

1 निज तन निरखे रायजं) उपनो मन वराग ॥ 
ए काया नहि माहुरी तो सूं अवरस राग५रणएजग 
सगलो कारिमो कारीमौ जोवन रूपधधन धरती सड 
कारमी एम विचारे चष ॥ २॥ राज काज सहु गे 
सने नीकल्ियो वनवास ॥ वेरागे सेजम लियो सहु 
ने ठोडि निरास ॥ ३॥ 

टा ॥ प्रच्तने कदे दृष चंद दहो युणरा नायक 

कागल् देजोरे हाय युणावलीजी ॥ ए देदी॥ 

॥ र्या पनणे ठे एम दो प्रीतम मोरायद सु 
ख लीणी दो तुम विना किम रदेजी एकरस ५ नि- 
रधार कञो ॥ प्रीत्त०॥ [कम मनाली हो सुंदर 
रेज ॥ २॥ विनं श्यवयुण युएवंत दो ॥ पीत० /१ 
प्म किम ठोमी हो निसनेही याज किण 1 
लोपीज) कार हो ॥ पीत० ॥ किण तुम राजन 
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कम उथापियोजी ॥ २॥ किणथारी लोपीजी शाण 
दो ॥प्रीतणा किए डख दीघो हो साहिव राजनेज 
ए सुंदरि सुवनीतदहो 0 पीतण्॥ जी जी जी करती 
दो इाजर तुस कने ॥३॥ 

॥ कवित्त ॥ 

1 देखिवे मं उत्तम कडा दे श्रगक्षोचनीको मर 
मते प्रसन सुखपंकज पसानिये सूधेवेमे कडाते 
हि पनन सुगधी पो न सुनिषेमे का तेहि वचन 
वखानिये ॥ खरारे कडा दे तेहि अधरसुधाको 
पान परस कदा दे तन ताह्िको सुगानिये कदा नं 
व जीवनस ध्यान करिवेके जोग नाननीको विद्म 
विलास जग जानिये ॥ ३ ॥ किणथाने दीधी इसी 
खो ॥ प्रीतण ॥ किण रे शतारे डो राजन नीति 
याजी राज तजो किण काज दो ॥ पीत० ॥ ए सुख 
सुंदर मंदिर मालियाजी ॥४॥ ए तुम रसणी सरू 
परत घीत० 1 मोहेन चेली हो गजगति गामनी . 
ज तुम विरहे महारायदहो एप्रीतण्शए तुम्‌ 
णीदहो दासी नासनीजी ४२५१ ए्‌ कामण -सुख 
माल हो ॥ प्रीत०॥ कोसल काया दो ५ ˆ 
 रडीञी वोल्लो मीवसा. बोल दो ¶ मीततणोा, 


ध्‌ रागविल्लासः 
हालो हो य॒णएचंत गोरडीजी ॥ ६ ॥ये गे महरि 
जीवन प्राण हो ॥ प्रीत०॥ तुम विष वला दां 
अंछुरा केद्वोजी किमसं जास दिनरात हो ॥ भी०॥ 
ह्िवडे विमासी हो राजन एदहवोजी ॥ ७ ॥ निदुर 
थया कटो केम टौ ॥ प्रीत०॥ हंसकर प्रगे हा सु 
ख ख वातमीज राजन सद सवतीस हौ ॥ भ्रीत० 
ए तुम सेवा हो करे दन यतडीजी ॥०॥ द्म 
कट्या वचन अनेक हो ॥ प्रीत० ॥ राजेसर राख्यो 
हो थिर मन आपरोजी दमं विचरत चटमास् हो ॥ 
भीत्त० ॥ सदु जन चापे हो राज मया करोजं] ॥९९॥ 
सुरपति ब्रह्मण रूप हो ॥ प्रीत० ॥ सहने समणा 
विदहो पाठा वालियाजी सुरपति दीधी सीख दो ॥ 
प्रीण मन वचन काया हो संजम पालिपाजं) एण 

॥ दोदा ॥ 

॥ सु निवरने परणएणम कर इन्र गयो निज वाम 
सनतकुमार महा रुपी षाह्वे संजम तम ॥२१५पा 
प करम जोगे कर घगघ्यो रोग करूर ॥ गलित को 
ड नामं कद्यो अशुनतणे अंद्रूर ॥१॥ शति ठस 
पावे साधजी करणी छक्र कार ॥ भ्रहियसे दयन 
 नावसुू अधत्तिवेध विद्ार ॥ ३ ॥ | 
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॥ ढाल थ कररो ककण तोस दूजे दिनं 
दालियो प्रीतसजी ॥ ए रेरी ५ 

॥ एक दिन फिर पचे रूप वणा इन्छरे सुनि 
वरज वस वेय कड नास जोवावे बरन्दरे ॥ सु०॥ 
सुनि सनत जणाषे वचन सुणावे कान रे॥ सु०॥ 
अस्वर नावे मोरे दवे सानरे॥सुण्१२॥ डं 
तो वेयक कदां रोग (मटाञं जाणरे ॥ सुण्॥तु 
म कोड गसालं रूर नराङं ताण रे मु०१? ष्म 
वोत्ते वाणी मनये आणी रारे? सु०\॥ गोली य॒ 
खखाणी जाए पिडणौीतो लागरे॥ सण १॥ 
\ १ ॥ तव कषजी नाषे कांड न राखे काए रे पसु 
त तो सायो दी जाषे सहु जन साखे वाण रे सुण 
मंच यं्नने जापे फेर न व्यापि जोय रे ॥ सुणा सह 
पापे कापि अुगती न आपि कोयरे ॥ मुण॥३॥ 
सो तो ओषध दीजे हरष धरीजे अंगरे \ सुण्णे 
करुणा मोह कीजे यो जस लीजे रंग रे सुण} तव 
पन्ड पूगे मुनि दढ दीगे सूररे ॥ सुण संजस 
युए लगे अरत ब्रव प्रर रे ¶॥ खु ॥४॥ सुरपति 
गुण माघे सीस नसावे पायरे एण्य सुनि गत्र. 
त॒ वे न्ड सिधारेतायरे ॥ सण) मनति चा. 
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रित पाठे दूषण टा काय रे ॥ सु० ॥ सव पाप 
पाले तन उजवातते नाय रे ॥ सु०॥५॥ द्युज 
जावना नावे करसं खपावे साधरे ॥ सुण ॥ अति 
चदन पावे ध्यान गमा व्याधरे ॥ मु०॥ तीना 
खे धमाणे सरव वखाणे चाय रे ॥ सुण ॥ ए स 
ण न काणे अमर विसाणे जायरे ॥ मु०॥६॥ 
दोय अरथ जणाया असर कलाया एम रे ॥ सुण ॥ 
गत देव सिधाया तो अत बताया केम रे ॥ मु०॥ 
किर केवल नाणी वदे जिन वाणी जेह्‌ रे ॥ मु०॥ 
साच। कर जाणी नविक सु्ाणी ते ह रे ॥ मुण।उ|] 
धन धन्‌ क्पिराया पणस मं पाया नित्त रे ॥ मु०॥ 
युण इ्रपे गाया सनत सुद्ाया चित्त रे॥मु०॥61 युर 
नद्राम कड्ाया तास पत्ताया जङ्‌ रे ॥ सुण सिख 
किस्न स्चाया वयल सखंणाया एद्‌ रे ॥ मु०॥ए॥ 
॥ कलदाः ॥ 

॥ संमत पांडव वाण निधि शशि जय नगर सुख 
वास्त इे"नाडच माक्ते मन दुलासे वीज सुकल जजास 
द्‌ ॥ ्।सनत गायो मन सुदाय पायो परमानंद ए, 
कवि किसन पजणे धन्य मुनिवर चरन नुं सुख कं 
दए ॥रा इति चीसनतकरमार राजक्पि चोटातियो॥ 
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॥ अथ विवेकमंजरी ॥ 
॥ दोहा ॥ 

॥ नमो देव अरिदुतजी यरु गिरवा निगरंथ ॥ 
धसे केवली जाषियो यह अपम सुप ॥ १॥ कु 
मति लता का पए असी समङ्कित सुगम उपाय ॥ 
वरु विवेक संजर चतुर सुनो चित लाय ॥\२॥ 

॥ ढाल ॥ षाणी करम समो नहि 
कोए्‌॥ एदे) ॥ 

॥ अपा अवयुणए आपन देखे देखे अत्रयुण पर 
का॥ यद्‌ विपरीत सिथ्याती सरथा दास कटावे इ 
शकारे ॥२॥ पराणी सुत्व कान विचाये ॥सखांकडी॥ 
[हंसा करे रष मन आणे धरम करम नडि जाणे 
#॥ परतेका तो जीव वखारे उङ्करष्र पहि चानेरे ॥ 
प्राण ॥९॥ वाकरर आप हरयस्‌ करे चोरीसूूप 
` कडावे ॥ फिर उवाद्रू गरदन सरावे यह्‌ तेरे सन 
पावे रे॥ प्रा०॥३॥ ए वाता लायक नहिना 
यक चवे देखएका गरजी ॥ निया उनष्रषएव ल 
गावे क्या सायवहे दरजीरे ॥ भरा०५४१ ऊख ण 
करम करे जगवासी साहिव युं फुरमाषे ॥ दे परती 
- त मारे मनसे युजङक सूल न नदे रे ॥ पण्यप 
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कर रेखा जिभ सव कुठ देखा यरु तिं वन उजे 
रे॥ करता पुरव कं ठप वेठो निजरन आयो मे 
रेरे॥ ्रा०॥६॥ साहिवनै दोय वात नह्‌ हे 
क्यं वदनासी दीजे ॥ दै करतूत शुनाद्यन अपणं 
पणे ही शिरदीनेरे॥ प्रा०॥७ सा(दषदरू क 
रता नहि माने जेनी जीपे जमद ॥ जेन वरोषर ज्ञा 
न नदी हम सव मत देख्या तम्र रे ॥ प्रा० ॥०॥ 
किण करणी सू सास काया वात वतवे तरा ते॥ 
निराकार बेखा कण मागे कागद्‌ कलस कदां तेरे॥ 
॥ प्रा०॥ ९ ॥ चवदे राच चराचर देख्या गन। वा 
तन काद्र ॥ उणतो ओर कषयो नहि करतादे ख 
पएी विकसाई रे ॥ प्राण ॥ १०॥ सवदी चीज हुक 
मसते हरिये हाकमसे च्यु सरिये ॥ पाप करतदु। पा 
र उतरेये तो करणी क्यु करियेरे ॥ ५०॥ ११॥ 
हरप दोक दोन पर हरिये समता नाव विचरिये 
सादहिवके यर दोषन धरिये ख सुख अपण न 
 रिचेरे॥ घा०॥ २ ॥ साहि ्ाप कटांते आ 
या जीव कहां ते लाया ॥ मात तात कुण इल 

जाया जात कहं कद्‌ लायारे ॥ ध्रा० ॥ १२ ॥ ईण 
सरूप उस साहिव केरा कदां साहिवका मेरा ॥ ए 
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ती वात मुके वतलावो केसा साहिव तेरारे॥ भाण 
॥ २४ ॥ सेरा साहिवमें पर्वाणं ओर कटा कोऊ 
जणे ॥ पीप सच्ढ करी न दहि संख्या नवसत मूढ 
व्खाणे रे ॥ पाण ॥ २५1 करूपक मीडक मान सरो 
वर सद्िसा नाहि मनंता ॥ केवल ञानी खर अ 
ज्ञानी अन्तर जाए अनंता रे ॥ पाण॥ १६ ॥ जसी 
तथा असमान चद्धं गति जगत मुगति कहि लावे 
कुण पडिदी इण पठे कटिये जुगल कल्यो नहि 
जावे रेण पराण ॥ १७१ जीव अजीत्ररु डो पठी 
वीज तरू नरनारी ॥ यादेक प्रश्रोत्तर षर्चजी न 
हि साप्या तिण वारी रे॥ पा०॥ १५ किण बिध 
जीव जमा जग मांह किण विधि जीव उपाया १ 
मात न तात न जात जणाया आआदन अत ताया 
रे॥ भ्रा ॥ १८ ॥ यह्‌ नादिकं) थत दे यही 
मति संसे मन आणे ॥ जीव अरूपी जगम डोद्यो 
रापो आप पिडाणो रेप षा०॥ २०॥ जो ब्रह्यांसं 
तणी यित रचनासो को करता नाही ५ यड्‌ चेतन 
तन करता हरता वंधन अकति भिला रे ॥भाण् 
॥ १२ ॥ र कोऊ करता उदहिरावे कडि तन वणत 
र॒सा ॥ जो करतासो चगता जाणे एमे संसे ` 
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नाही रे ॥ भ्रा०॥ ९९ ॥ पाप पुन्य वे संगी मेरे 
सुख छख करता जाए ॥ नवमद चूत जवानी नरं 
णर नही परिरं रे ॥ म०॥ २४२ ॥ करता धा 
पे उर अज्ञानी ज्ञानी ज्ञान व्रिचारे॥ उण साहि 
के सरव सरीखा नइ तारे नदह सारे रे॥ प्रा०॥ 
॥ २४ ॥ लोक कटे साहिव हे करता सोमेरे मनना 
वे1जो कोठ वालियो वारस होवे वो यंनाडकटा 
वे रे॥ प्रा०॥ १५॥ हुकस विना तो पातन दावे 
मुघ्वाक्युं घर घाते ॥ कोए निसा किया काजीने 
जीव जयेद्‌ करखारे रे ॥ भ्रा०॥६॥ पेदाह कर 
के सीस कटाषे उवे साहिव दै केसा ॥ मूरख लोक 
लखे नाहिवाद्र उवे तो दरपण जेसारे ॥ प्रा०॥ 
॥ ९७ 1 च्यु दरपणमं सव ठ दीसे दरपणमं नवि 
कारा ॥ त्युं उवे जोति सखूप विलोके सवदरं सवसे 
न्यारा रे॥ भ्रा ॥ २८५ ॥ णक] सदधिमा दै उनद्‌ 
म्र नाम निरंजन धरता ॥ देना नाही दे निरमल 
नहि करता नदि द््रतारे ॥ पाण ॥ २८॥ सादिक 
से मलाप दलो परय सुग्ररु वतल्लावे ॥ प्रचो दो 
य चदु गति सेती तव पंचम गति प्रवरे ॥ प्रा" 
॥ २० ॥ साहिवके दरवार सिधावे फिर पीठे नदि 
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वे ॥ असल्त रामको राज रिगाटिग क्तिभ मिग 
जोति सुहावे रे ॥ प्राण १३११ एकन भू्ा दोयं 
न चूला चूला सरव अङ्गाना ॥ एक न॒ भूल्ला जह्य 
सुकन) अध्यात्म सरधान। रे ॥ भरा०॥ २९ ॥ सुल 
टी बात सरव नय समजे वादन व्वादन उदाके ॥ 
सो ससकित सुध सरधा धार चूल चरम नि ती 
केरे\\ षाण १३३१ ऊण यरु चेला छान डदेला 
खाप केला खया }) स्वांग धारि करि संत-कहा 
या खोखा चलण चलायारे॥ष्रा०॥ ३४१५ संचो 
पय दिखाते सवदरं निरमोही निरदावे 1 करणी करे 
करम सूं त्यारा सोद साध कडा रे ॥ भा०रय्द) 
समरस दीन सुमारग चाते दान दया अर्‌ दसता ५ 
ताकी निजर निरजन सेतत सीत संतोषी समतारे 
॥ पाण ॥ ३६ ॥ अधिक निरागी सन वयरागी लया 
गी साया मसता प सुनिवर मोड विकलता वसतां 
धरम कल सूं रमता रे 1 भाण? २उ॥ वीतय 
गकी केवत वाणी नहि आणी खख धिरताप्ता 
कारण नर सर्ग पयाल्ते च्यारू गतिसे पक्िरतारे ए 
पाण ए रए 1 तीं चेद विसम विकला विरतं सुरत . 
नदि ६९ जो आद रुचितो न सुदा पाह फर ..~ ` 
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गमा रे ॥ भा०॥ ३९८॥ आवा गमन निवारणं 
क्रारण वात वतां साची ॥ कनका मणी कुमति च 
पावे याते करणी काची रे ॥ भरा॥४०॥ सवज 
पाधि द्रण तेही उपजे वनघेदी विसतारा ॥ एण दी 
यसे दोय निराला सो साहिवका प्यारारे ॥ परा 
॥ ४२॥ साघ नही अरु साध कहावे सुंहमे वाधेप 
ही ॥ मूनिया मुनिवर नाम धयवे नेप नरम काट 
ही रे ॥ पाण ॥ ४९॥ याके घरमे वाघण वारक] कुम 
ताकामणएकटी ॥ सोतो नाचन चावे एसे जेते जा 
लम जटी रे ॥ भ्रा०॥ ४३॥ लोक दिखा सुपति 
वांधी विसन गयो कठं नाही ॥ निज चारणिये पम 
दो कीनो पुरुप परायो माही रे॥भाण्॥ ४४॥ ज्ञा 
न विन य सथावर जंतु वचे प्रगट युण दो ॥म 
न वच काया जेणां करता आरोधिक पद हो रे॥ 
परा० ॥ ४५ ॥ कपा धोवे सोतो धोवी रंगेसो रंगा 
रा ॥ कपट) पीला वेप वणावे यद्‌ तो जोग विगा 
रारे॥ घ्राण 1 ४६॥ सदहृज नाव वरतेसो सधून 
ही रंगे नहि धोवे ॥ सव नियाद्रू पूठ देखावे 
शिवपुर सादमो जोवे रे ॥ प्रा० ॥ ४७१ ०५.४४ गमे 
कपट) श्रुतारा साघु समण कटावे ॥ साधु रस्भवप 


सुधारस संय नाग पिला. १६२ 


रिथह यागीसोतो विरला पातेरे॥ प्राण १1५1 
ज्ेपघार कर जोष श्रूला पंच महाचत्घार ॥ वीत 
राग कोड्‌ भिरला होयगा वद दीकसे घरवारीरे ॥ 
प्रा” ॥ ४ए ॥ अपणी करणी करम विटवणणं कए ऊ 
ए वात चितारू ॥ उंचा नीचा कत नरनारी जनम 
मरण निरधारं रे ॥ घा०॥ ० ए च्यारू गत्तिमे जे 
ुखपाया परतख विजरं दीस ॥ उना वात प्रगट 
दिखलाई केवलि विसवा वीसेरे॥ पा०॥५१॥ 
मेही अपो दोसत रजन सजो कुएवत लां ॥ 
मेर्‌) नूल नरमको रागी कद्ितो क्या तुतलाऊं रे 
॥ घ्राण ॥ २२ ॥ मेही अद्यु करमको करता ङम 
ता कान चटाई ॥ मेड अधम सहा अपराधी सुम 
ता नाडि सुदाई रे ॥ भा०॥५२॥ चोरीको यड 
जोललो मीवो तोलो लखे इन को ॥ जव लखे 
तव सून खरार्वी अधिक फली) ती सोरे? प्राण्॥। 
॥ ५७ ॥ तो पिए मका धीग दाग सूह उपाधि 
नमूके ॥ जो कोड वाद्रू सीख समापे तो पिए यु 
एाचूकेरे ॥ पाणण ५॥ त्‌ तो जूखो पूत वगा 
लो नाती नात पुकारे १ तू तो प्यासो पर पुल 
को पां मुख पादारे रे \ प्र” ॥५६॥ ऊण कुण 
११ 


१६९ राग विलासः, 


षट रस स्वाद न लीना पीना सागर पानी ॥ अवसं 
तोष करो जवि पराणी सुन सदशरक) वाणी रे ॥ा० 
॥ ५७ ॥ सागरमें पाणी नहि एतोजतो परष्रूरा 
यो ॥ परके कारण पच 'पचमूवो शापो अपन जो 
योरे ॥ घरा० ॥ ५८५ ॥ पाप किया पर जन तन का 
रण करम उदे जव श्राया ॥ ते फल मोगवतां अति 
कवा ङ्न) आप वताया रे ॥ पा०॥ ५९८ ॥ किस 
र जोवे रोवे धोवे किसका मांमे सापा॥ यहतोव 
यर वात विगोवे खोवे अपण आपा रे॥ षा०॥ 
11 ६० ॥ सखद सूरे सो सुख दूरे इखक्र सुख कर 
माने ॥ सुख सरस उख मेर समाना मूटमति नदि 
जाने रे ॥ आ०॥ ६? ॥ गंधा जलसं पिमं॑व॑धाणो 
गंधो गंध नराणो ॥ आर अनेक पाधि नरित तन 
तापे तरुणि लोनाणो रे ॥ भा०॥ &१॥ सूधी सम 
नदी निया्क) सव मतक) मति न्यारी ॥ वोचे बीज 
किसाण जमीमें किंस विध कामित क्यारी रेप्राण॥ 
॥ ६३ ॥ हस्ती एक वठद्धं मत्ति लोचन गरा जोर म 
चावे 1 केसे एक मेते कटो सरथा सवतो सुरगन 
जविरे॥ पा०॥&४॥ सो सेणां मति एक रपर 
ये क्या श्रालमसे श्रिये ॥ दारजीत दोलु परद्रियि 


सुधारस संदह जग पहिला. २६३ 
मेक) वात विसये रे ॥ भ्रा०॥ ६५॥ मनकी सर 
धा मनमें धरिये जिणएसं पार उतरिये ॥ मिभ्याती 
सू वाद न वरिये हाजी दाजी कस्यिरे ॥ प्राण॥ 
॥ ६९ ॥ कुयुरु कसम) दीणाचारी आगम सरव ऊ 
थापे ॥ सो पापी पाखंडी परतख जो अपणी मति 
थापे रे ॥ पराण ॥ ६७ ॥ ताकी संगति जदहरन पीवो 
जीवो अरथ अमीमे ॥ सरव सराफ न खे खोरे 
परख जुदार जमीमे रे ॥ भाण ॥ ६ ॥ नरचव पा 
य नषा तुम चेतो चेत्तोगे किस गत्तिमें ॥ मोति म 
दम ल्ग डर उपर तुम लागे किंस मतिमें रे॥ 
प्राण ए ६ ॥ सवी कदे रे सांस स्वेरे निरादि 
म करत तगादा ॥ पापलक कोड रहए न पवेपर 
गे आए वादा रे॥ घ्रा” ॥ ७०) वड्ुत छदेलो 
नर जव पायो सो नर जव यजावे ॥ शोच विचार 
करः निदावासर पण कंड् घन नहि वे रे ॥ भाण 
1 ७२॥ में परमादी रु विषवादी मोह पस्योपि 
ठवारी ॥ ताकी गक नादी अजह उतर नारि 
खुमार २ ५ प्रा०॥५७२॥ङढतो फिकर करो ` 


१ ‹ मेना मेना कदतदी मना रदि सुख पाय ॥ मेमं करती 
वाकरी बैठी. गल्ल कटाय ॥ १॥ 


२६४ रागविल्लास. 


म पणो युं तोह) मतिहारो च्यार दिनाद्रू परव 
जाणो परसू नेद निवारो रे॥ प्राण॥७३॥ मेख 
वतार धश्यो कलजुगमे मन वच काय कचा ॥ 
साधु तणां युण पूरण न पल्ले तिणए सर धा उदहरा 
रे ॥ घ्रा०॥ ऽ ॥ य॒रुङपदेशच कद्यो वट तेरो निन 
निन नेद वखानी ॥ जिन वचनापि अमल न कीनो 
पीनो मद्रा पानी रे ॥ परा०॥ ७५ ॥ परमादीद्रं रा 
नन वे यो किये सो युट्‌ ॥ मन इष्टी केसे स 
मरा सीख न माने क्यृही रे ॥ भा०॥ ऽ६॥रा 
जा परजा जेर नरनारी वाला तरुणांवुढा ॥ शला 
सूका सवे जलेगा ज्यु जंगलक्रा कूमा रे ॥ भ्रा० ॥ 
॥ ७७ ॥ परघरं ठम माम धर धरका घरमे कर धर 
वासा ॥ घर घरमे केते धर धर दे धर घरमे मेवा 
सारे॥ धा० ॥उणाकांधे करि मुरदा पट्ंचावे रामह्‌ 
रास सुणावे 1 अपणा होय टेतुक्ो साजन गोकदी 
गक जलावे रे ॥ ब्रा० ॥ ७९८ ॥ तरं तो मस्त मदो 
मत द।से जेस सुकना दायी ॥ शोच नद्य उत्त दिं 
नका तुमद्र कोण चलेगा साधीरे ॥ घरा०॥ण००॥ 
< गनीम लम्यो दे केम तिणए ए धूम मचा ॥ 
१ जिसमे श्चायुरूप नाढा देके रद्ना पमे वोदी परर. 


सुधारस संमह नाग पटिलाः १६ 


जयद्र पकड कस्यो पणे वस कद्‌) कट्योह न जा 
६ रे॥ पा०॥ ८२ ॥ पणी सोख राणे धरमे वै 
गो मोज मनाई ॥ ताके तो फल एस जैसे वनचर 
नाग चवा रे ॥ परा०॥ ०८२ ॥ देखत जूली संजा 
फलं) नाटक जमन टुषेरा ए नंदीनाव तर पडी वादं 
त जगत सराहि वसेरारे॥भाण्॥ण्द्‌॥जोचेते 
तो चेतसवेरा जिए सूं दोय निवेरा ॥ नहि तरफ 
रा ओर अवेरा कण तेरा कए मेरा रे ॥ पाण्णण्णो 
मे एतवार करयो प॑ंचाको पांचा मितं मति खो ॥ 
दण पांचाको करे नरोसो सो नर छखिया दोष्टरे 
॥ भा०१०््‌ ॥ में जाण्यो ए सूवं करेगे पच परमे 
शवर मिलिया ¶ पांचामे परमेश्वर नाही चीर चुगल 
उल वल्ियारे ॥ भ्रा० ॥ ०६ ॥ द्ये जग विवदार 
कामे परन्नव कामन रावे ॥ जो पले सो खधम 
न सेती सो निश्च फल पावे रे॥ घा०॥ ८५॥ वि 
ए पूंञी युए क्ञान गमारा किरया करत पसारा ¶ 
वोतो पंथ निरालो सवस यद्‌ तो नरम नंगारारे 
॥ षा०१०८०५॥ लिखे लिखाषे पठे पटावे सुणे सु 
णवे सवी ¶॥ किंरिया कष्ट करे वड विधसू सुग - - 
तिन पावे कवी रे1 प्रा०॥ण९॥ होय 4 


१६६  - रागवेघास. 

जगति जुगतिसं जगयुरु जोगी जव ॥ जिस दि 
न सयुवा निरमल होगा सुगति लेगा तवद रे ॥ 
भ्रा \॥ ८८ ॥ विर्व विषे अलख खरे साधा 
साथ सगाई ॥ ना नरम नजीक न राखे खगे त्‌ 
ऽणावार्‌ रे ॥ भा०॥ ९२ ॥ मोद करमर पठ दिखा 
वे देखे तुरत तमासा ॥ काया ऊटणी करम धरम 
की मनक प्ररे आसारे ॥ धरा० ॥ ९९ ॥ पांचाको 
मेलाप छदेलो तिण विन ज्ञाता श्चुरे ॥ कव जोग 
मेतेगो सांचो सेवक साम जुरे रे ॥ भा० ॥एरा 
क्या छनियांसे सगपण तेरा लेडमां चरकानाता ॥ 
तापे ते मगरूर पकड पांच केरस राता रे॥ प्रा 
॥ एं ॥ मोटो पापी परव देवाली मदा अधरमको 
पातो ॥ पग पग पापकातकी पन्यम यरु करमको 
नातो रे ¶ घरा० ॥ ए ॥ जीव जवेह्‌ करस्यादं। मा 
ने घर वकरीद मना ॥ दे मुघ्ाको करम कसा 
एक दमड छुखदाई रे ॥ ध्रा० ॥ ९६ ॥ दसरावेकर 
नेसो मारे सतुर विदारेदी ॥ हिन्द्र मुसलमान 
दोउ सरिखिा सुवे गाफलगीदी रे ॥ भ्रा० ॥ ९उ॥ 
सवद्भ देख नेकवदसवमे ज्यं सागर गिर धरिया ॥ 
दे पणी करणीको कारण जद्र सुधारस चरिया 
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रे॥ भाण ॥ ८५ ॥ लंकाकीतो नकल वणावे रावण 
रूप रचावे ॥ रामचंद लिठमन चड़ मावे रावणकर 
ठेवावे रे ॥ प्राण ॥ एए ॥ ज्िठमनजी रावणदर 
मास्यो देवस विजेदश्ञमीद्रू ॥ रामचन्छ सीतासू 
मिलिया राज ननीषणजीद् रे ॥ प्रा०॥२००॥ रा 
वणएके घर शोक नयो वह परिवार विख्यात] ॥ 
सो इसरावो निया मामे मूरख लोक मिध्याती रे 
॥ पा० ॥ १०२ ॥ धरम करमकी वात न माने कान 
विना यणडाणां ॥ दोनू तीन खंसके नायक पवमो 
टो परवीणारे ॥ भरा०॥ १०९ ॥ निदा दिनि करम 
करे जगवास्‌ ल किरया मिकमानी ॥ एक र 
थ अनरथ दे इजी तीजी फिर समदान रे ॥ भाण 
॥ २०२ ॥ चोघी नरम धरमके देते ङुयुरु ऊैदेव पु 
जेरा ॥ दरसन ज्ञान गयो घट जाके ता घट नाहि 
जेरा रे ॥ भरा०॥ १०४॥ गोगा मोगा मूरख माने 
कभंसप मकर वणवे ॥ सती शीतला माता मोटी क 
इतां सरम नश्चावेरे॥प्राण॥ रण्ये ॥ लरकाखा 
वे नेण गमावे प्री षोमं लगे ॥ यह्‌ तो रोग लो 
क नहि समजे उदर व्यथा कटिलावेरे)॥ प्राण 
॥ २०६ ॥ नगर कोटमे देवी रगा ज्वाला जायज्ु ` 


१६० रागवित्तास 


हारे ॥ जाती जलम करे मुख अगे जीव इणेनं 
निवार रे॥ प्राण ॥ २०७ 7 ताद्ग कदत जवानी मा 
ता प्रूड समज उुनियाकी ॥ यद तो रांस कसायण 
मायण धरिये शिर ज॒नि्ांकी रे ॥ भाण ॥ २०८५ 
एक रुख्यणी एक शूखाणी देवी दोय कहावे ॥ ` एक 
मदिरा मारी मटकावे एक मीगे गटकाचे रे ॥ प्राण 
॥ २०९ ॥ एक मिभ्यामतिमां हि वखाणी एक सम 
कित जिनवाणी ॥ देवी दोय परीख्या करने स्तन 
मो नव प्राणी रे षा०॥ २१० ॥ कुल देवीको करज 
उतारे करे कडार पूरी ॥ वेस सुहागणक्र परडिरावे 
राति जगाचे रूमीरे¶षण।॥११२१एकपरतकेका 
रए केते जतन किये वहु तेरे ॥ सात वरसको दोण 
न पायो दंसलियो जम धेरेरे॥ भ्रा० ॥१११॥यद्‌ 
मलेठ इम समकित धार कैसे वणे वणावा ॥ व 
टोल्गेसोवात न चावे डे सवस निरदा वारे 
प्रा० ॥ ११३ ॥ रांक रसायण द्मे वनमे मनमे धन 
छन्निल्लापा ॥ नाग विना कदु वनिनद्धि वे तव 
देखलावे खखारे ॥ घा० ॥ १२४ ॥ मग माल मुफ 
तमे वेटा चूतांङ्र ुसलावे ॥ करामात सच ्पणी 
` जाणो सेहनत सूं सुख पचेरे ॥पाण्॥ रव्य धनर 
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खा मरता मूड मडि मोत विकाता आवद्‌ ॥ नेष 
गदे पिणं चेद न पाच पं येतं नाम धरावे रे ॥प्रा० 
॥ २१६ ॥ अकल उपावे दाम कमावे सखी वामत 
मावे ॥ उनियादार समान मिभ्याती नियुणा यरु 
कदिलाबे रे॥ घा० ॥ २२७१ सतज्ुग मांह चेका 
करता कलजुग मादे चेली ॥ रात दिवस दोनु रहे 
जेला रहती नादि केली रे ॥ प्राण ॥ ११० ॥ मूस 
सुंमाय फिर मतवाला साथे सरम न अवे ॥ चोधथो 
वरतं वचे धरत कैसे आग नजीक जलवे रे ॥ पाण 
॥ २१९ ॥ जोगी जसद्ग कान फमावे मूम सुमावे मुं 
लिया ॥ मन वच काया तिद मुकलाया तोर तमासे 
युडियारे १ प्राण २९० ध जंगम जय समदादेव म 
नावे गाते गोपीचंदा ॥ जारूगरीरा जती कदावे जा 
लम जेन जिदारे ॥ प्रा” ॥ १९१ ॥ संन्यासी मथ 
धूत जटाधर नारी नंग चढावे ॥ राख लमावे नगन 
दिखावे वनमे वनफल खव रे ॥ भ्रा०॥ २२९ ॥ 
षर दरसन केते सिर पटके जटके करम नावि ॥ 
राग ष दों दक्लनारी तिन स्योन खपावेरे॥ 
भ्रा० ॥ २९३ ॥ वामण राभणए मामणए चामणए विरला 
नेद लखावे ॥ कथा सुणावे यरु कडिलावे युपती ख 


२७०  रागविलास 


सग चलावे रे ॥ प्रा०॥ २२४ ॥ कामी कोधी लोन 
लंपट सद माता मतवाला राग षेय वहु पापश्च 
ठारे आश्रव सेवण वाल्ला रे 1 पध्रा०॥ १९५ ॥ अज 
दी मद्‌ मंगल घोरा मन नर काम पिकारा॥गा 
य गलता एण विध सेती यङ करे विसतारारे॥ 
भा” ॥ २२६ ॥ दान पुन्यका धरम सुणावे चुल्ल नर 
म तदि जाषे ॥ वैल पिता पर बोजलदावे माता 
गाय पुजावे रे ॥ भा०॥ २९७३ ॥ माता मरके यनी 
न सो कूट निकाले वारे ॥ पिता नयो घरवैल वि 
राणे ताद्व ए चितारे रे ४ भा०॥ २९५ ॥ मात 
पिताका जव दिन आया न्याती नदत लाया ॥ 
खनद पुन्य कांस पड्ंचे पापी मेत नजिमाया रे 
श्रा ॥ १९९ ॥ मके जाय निवाज युदा युना वाग 
पुकारे ॥ वकरा वकरी पकस पठादे यस्मा मरगी 
मारेरे॥ भा०¶॥ २३२० ॥ पर पाणीके पुद्गल रोपे 
श्मपणो युदगल् पोपे ॥ एक रतुत नरोसे नोला मु 
गति कटो किम दोसेरे॥ भा०॥ १३९ ॥ जये 
कंवर पीर श्यवधिया श्यालम मिदकर घ्यावे ॥ ठडि 
. चा जाय चराक चटावे चोकी नरकर आवेरे ॥ 

` श्रा० 1 २३ ॥ जँ लोक जरममें चूला जाद्र प 


सुधारस संयड्‌ जाग पहिला. १७९१ 


र मनावे ॥ देव वहत सेव्या सुख कारण सो कड 
सांच न पवेरे॥ घरा०॥ २२२ ॥ चादे साम सुदा 
ग सप्त &सर गवर वणावे ॥ नाचे दृदे खग दे 
खाषे गावे टल वजावे रे ॥ पाए ॥ १२४ ॥ परजा 
करम करे कर जो्मी कर सिणगार सवाया ध तो पि 
ण पतिका सुख नहि देखा सुत नहि गोद खिला 
यारे॥ प्राण 0 १२५ ॥ सुत जाया केवार खिलाया 
उयाद्या चनिता लाया ॥ अंत काल कोड कामन खा 
या एम केवलि फुर माया रे ॥ भरा०॥ २३६ ॥ दय 
शय रथ पायक परिवारा मात पिता सुत दाया) 
पएर्मे तेरा कोन संगाती मनमें सोच बिचारोरे॥ 
सा० ॥ २३७ ॥ काया मति करी नदे वसमे सुम 
ति सुप्यारन पकरी ॥ विकथा वचन मरम मुख नां 
षे वात कदे उर अकर रे॥ षाण १२०५ ॥ सन 
विसतार वसू दिस पसरे यिरत ध्यानसु न करी ॥ 
सुयरु कटे स्या जोग कमाया पांचू जीतन जकर रे 
¢ भाण ॥ २३९ ॥ समताके सन मुख नटि आमे 
अयुं नाद्रके वकर ॥ ममताके सनसुख धूं ध्यावे 
पवाक पिरे ज्यं चकर रे॥ पाण ॥ २४० ॥ लोक ला 
जमे लाग र्या दे लख लगे ञ्य लकरः) ॥ सुगुरु 


२७२ रागविल्लास. 


कदे क्या माला पकर मकर वणाया मकरी २॥ 
भ्रा०॥ २४२ ॥ मोह समान सवल नदि इूजो वंध 
ए रोर नेरा ) मोह धरम यण ज्ञान गमावे य 
द्र होय अंधेरा रे ॥ प्रा०॥ २४९ ॥ मोद तणे वसं 
सव परिजनद्रं मान रद्यो मन सेरा ॥ सुयुरु कहें 
तु देख दिवाना यह रजन हे तेरारे ॥ पराण 
॥ २४३ ॥ ठाप निसाणएी उम लमावे परि्ी मम 
प्नरावे ॥ गया पिरागे पिम रावे न्दावे मूठ संमा 
वे रे ॥ भ्रा ॥ १४४ ॥ कासी करवत गते हिमाते 
मोन रदे वनवासी ॥ केसे आप निपाप चयो हि 
रदे सोच विमासी रे॥ प्राण ॥ २४५ ॥ वडीनाघ 
पाडा वीचर्मे ठीके चटकर जावे ॥ जर्गनाधने जग 
नरमायो जात सह मिल खावे रे ॥ पाऽ ॥ २४६ ॥ 
सेतवांध रामेसर लिठ्मन बजमें कान कदावे ॥ वे 
जनाथ वन खंड विराजे श्यंटी कला दिखलावे रे ॥ 
भ्रा० ॥ २४७ ॥ कला दिखावे काला गोरा कल जुग 
मे सकलाई ॥ तेल सिंर ठमावे ध्यावे प्रजे घोक्‌ 
लुगाई रे ॥ भ्रा० 1 २४०५ ॥ नागा जूखा नचूत्त जवानी 
क्या देवे क्या देवे ॥ केवल राम अमर अविनार 
ताङ्गक्यंनष्धिसेवेरे॥ भ्रा०॥ १४९८॥ जम नाजा 


सुधारस संमद्‌ नाग पहिला. १७३ 


य वहत नरनारी जिएको मंदो पाणी ॥ उण जल 
सेती पिस पखाते मुगति सुरेदी जाणएी रे ॥ प्रा 
॥ १५० ॥ जाप जपे पिए सापस पठे मोरा सधुरी 
वाणी ॥ आगो पीगे सरव दिखावे ठङुरकी पट 
राणी रे ॥ घ्रा०॥ २५२ ॥ अडउसठ तीरथको य॒रुपो 
द कर ताहि पिता कर माने ॥ कडवी तदी होयन 
मीठी मन मीगे किणवाने रे ॥पा०॥ २५२॥ स 
लील सोई जल निर्मल बह्यङ्गान उर आणी 
॥ मनको मेल कटे एए जलसू सो सरधा परमाण 
रे ॥ भ्रा०॥ २५३ ॥ शि सूरजक्रं सीस नमावेना 
म निरंतर तेवे ॥ एतो आगो पदर मुसापठर सुगति 
प्ुगति नहि देवेरे ॥ प्रा ॥ २५४ ॥ पणी करणी 
पार उतरणए। प्रठो वेद विङ्ानी ॥ ओर विधाता मू 
ह वखाणे जूला नरमङ ध्यानी रे ॥ प्राण ॥ रथय ॥ 
के जाहर सरव सुलतानी मक्षा ओर मदीना ॥ खा 
जा मीरा इसन इसेना पीर मद्र मकाना रे॥ 
भ्रा० ॥ २५६ ॥ गाजीखीदर नवि सुरतजा खल्ली अ 
मर अदी असमाना ॥ मुसलमान कोठ अलख पि 
लाणे अवर सद मसताना रे ॥ परा०॥ २५७ \ नेकः 
जूत जवान बरह्मा संकर सील सतीदं ॥ आखातीज 


१९१ राग वित्तास. 


कदे क्या माला पकर मकर वणाया मकरी २॥ 
भरा०॥ २४१ ॥ माद्‌ समान सवल नदि द्जो व॑ध 
ए शरोर अनेरा ॥ मोह धरम यण ज्ञान गमावे चं 
द्र हाय अंधेरा रे ॥ धा० ॥ १४१ ॥ मोद्‌ तणे वस 
सव परिजनं मान रद्यो मन मेरा ॥ सयुर कहे 
तु देख देवाना यदह रजन डे तेरा रे ॥ भ्रा” ॥ 
॥ २४२ ॥ ठाप निसार्णी डाम लगावे पहिली मेम 
रावे ॥ गया पिरागे पिम नरावे न्हावे मूठ मुंमा 
वे रे ॥ भरा०॥ १४४ ॥ कासी करवत गते हिमाते 
मोन रदे वनवासी ॥ केसे आप निपाप जयोत दि 
रदे सोच वेमासी रे ॥ प्राण ॥ श्य्‌ ॥ वशीनाथ ` 
पटाडा वीचमें ठीके चटकर जावे ॥ ज्गनाथने जग 
नरमायो चात सहु मिल खावे रे ॥ भ्रा ॥ १४६ ॥ 
सेतवाध रामेसर लिठमन नजमें कान कदठावे ॥ वे 
जनाथ वन खंड विरजे इ्चंटी कल्ला दिखलतातरे रे ॥ 
्रा० ॥ २४७ ॥ कला देखावे काला गोरा कल जुग 
मं सकला ॥ तेल सिंश्रर ठमावे ध्यावे पूजे सोक 
दगा रे ॥ माण ॥ २४५ ॥ नागा चूखा जूत जवानी 
स्या देवे क्या लेवे ॥ केवल राम अमर श्विना 
ताद्‌ क्युं नदसेवे रे भा०॥ १४९८ ॥ जम नाजा 


सुधारस संयह नाग पिला. १७द्‌ 


य वहत नरनार जिणएको भदो पाणी ॥ ङण जलं 
सेती पिम पखाते मुगति सुदेदी जाणएी रे ¶ प्राण 
॥ १० ॥ जाप जपे पिष सापस पगे मोरया मधुर 
वाणी ॥ खगो पीठो सर्व दिखाषे गाङकरकी पट 
राणी रे ॥ प्राण ए १५२१ ॥ अडसठ तीरथको रुपो 
इ कर ताहि पिता कर माने ॥ कडवी तदी रोयन 
मीठी सन सीगे किएवाने रे ॥ प्रा०॥ २५२ ॥ स 
रीत सोई जल निरमल्ल बह्यङ्ान उर माणी 
1 मनको मेल कटे इण जलसू सो सरधा परमाणी 
रे ॥ भ्रा०॥ २५३ ॥ शरि सूर्जङ्क सीस नमावेना 
म निरंतर तेवे ॥ एतो आगे पहर मुसापरमगति 
पुगति नहि देवेरे ॥ भा० ॥ २५४ ॥ अपणएी करणी 
पार तरण प्रूठे वेद विङ्ानी ॥ ओर धाताम्‌ 
ठ वखाणे जूला नरमङ्‌ ध्यानी रे प्राण्य रथय पे 
के जादर सरव सुलतानी मक्षा ओर मदीना ॥ खा 
जा मीरा इसन इसेना पीर सदार मकीना रे॥ 
भाऽ ॥ १५६ ॥ मगाजीखीदर नवि मुरतजा अघ्ी अ 
मर दी असमाना ॥ मुसलमान को अलख पि 
ठाणे अवर सद मसताना रे ॥ प्रा० ॥ २५७ ॥ नेर 
भूत नवात बह्या संकर सील सतीदं ॥ खलातीज. 


१७४ राग विलासः 


देवादी होदी राखी राम रती र ॥ प्राण ॥२या 
गंगा जमना गदु कुलदेवी गणपति वीर विदारी ॥ 
तमराम लखे कोई विरला युं चते नर नारी रे॥ 
भरा” ॥ २५९ ॥ ंचो कुल खंचो पद सङ्क ऊंचोना 
म सुद्धावि ॥ कोट करावे नगर वसावे दूषक वाम 
खणवेरे एभ्राण्ण र्ण मामरहेसोठामन 
पाया संद्र युर रमाया ॥ लख चोरसी तुं फिर 
राया खजहूं नाम न धायारे॥ घ्राण ॥ १६२ श्रा 
वत काल विनु वितु नेरा गाल क्या युमरावे ॥ सुं 
दे राण दसंदर वाजा नाज कटं कटा जावेरे॥ 
भ्रा०॥ २६९ ॥ कंठ गदे जव जावन आवे सनासं 
न वतावे 1 पदिल्ली चेत सुय॒रु समकावे यस्यां जन 
मगमावे रे ॥ ध्रा० ॥ २६३ ॥ जग्म आय जमा स 
व खाई कोन कमाई कीषधी ॥ नीति धरमकी करी 
श्मनीती रीती करमकी लीधी रे] प्रा०॥ १६४॥ 
प्रकी तात करे क्या तुमे कु ण वात न वीत) 
1 सुगम कदय सरम सव खोद अजद्धु श्जव फ 
जीती रे ॥ धाण्॥ शद्‌ ॥ लख चोरासी फिरतांतु 
नर आय वसेराल्लीनां ॥ फेर काद्र चलना दगा 

प्किरन कीनारे१ भ्रा ॥ शद् लागर 


सुधारस संमद्‌ नाग परिता. १७य्‌ 


ह्या छुनियां दो जगमे खापा आपन चीनां ॥ परकी 
तात सुणावत परद्र कद्वदं परवीणा रे? पराण्॥ 
॥ १६७ ॥ आगम अरथ सुणो सदय॒रुपे सुनता कर 
मज कंदे ॥ वचो नही तुम ॒विकथासेत) णस घ 
डा कंडे रे ॥ प्राण ॥ ६५ ॥ हांसल कोन विराणी 
वाते क्या लादालठ खट्टे ¶ नाके निथुणा सुंड प 
चावे रसना रामनरटेरेए प्राणा रृष्एाना युम 
खाज कान विधां नामे सीसर य॒धाडे 0 नांदुखपां 
ॐ गति सिधाडं नामे कुरु कटां रे? षराण्॥ 
॥ २७० ¶ नां पाथरद्र सीसनमाञं नामे तीरथ जा 
॥ नां कलज्जगिया देव मना ना मे उणद्रू ध्या रे 
।॥ घा० ॥ २७१ ॥ स्वारथ माप परम परमारथ विक 
लारथ मोडजाल्न ॥ नरमारथमे जल नटकणां कर 
मा स्थसे काल रे? षाण ॥ १७९ ॥ संवर मारग स्व 
ग मुगतिको सो सवर सुखदाई ध जिनके सनमुख 
समता सा उसकी सफल कमा रे ॥ भाणोरेउरा) 
जण करणीस्‌ं जिनजी पडता सो करणी खखदाद् 
खवे निरमोरही नाडि निवाजे अपर्ण खपकर ना 
रे ॥ राण 1२७४ ॥ (हिसा धरम अने रामाने जया 
जेन जणा \ जेनी पिण दिस वतलावे क्या जेनी .. 


२७६ राग विलासः 


धिका रे ॥ भरा०॥ २७५ ॥ क्रूमा पंथी चंडा पापी 
मदिरा मांस आहार ॥ उंच नीच सधं नेलाजीमे 
नग प्रजे अनाचारी रे ॥प्रा० ॥ १७६॥ केजलन्हवे 
नसमलगावे केते अलख जभावे ॥ के जस गावे न 
गति कवे के ते मुंस मुंमावे रे॥ भ्रा० ॥ १७७॥ 
के तन तारे जोगकमावे केते बाल उंचावे ॥केषफ 
ल खाद कान फडावे के ते सवद सुएवे रे ॥ प्रा०॥ 
1 २७८ ॥ के जानी केभ्यानी मोनी केच्पमली अवधू 
ता॥के तपिया के जपिया जोगी के वनवास वियुता 
रे ॥ पा०॥ १७९ ॥ के नखमीदयाके करठेटाकेना 
गा नखराला ॥ समकित विनसद् वाल्न अङ्ानी दे 
खो पट मत वातार ॥ प्राण ॥ १८० ॥ सीतारामन 
जाणे रीता साच कडु सुए मीता ॥ पाचि द्व्रीजो 
गन जीता गीता पट क्या कीतारे ॥ प्राण १८२॥त 
प तपता जपमाला जपता देखे नकल निवाजी ॥ 
सव परपंच पेटके कारण कवित कला नटवाजी रे 
॥ घा० 1 १०८४ ॥ जनी दोयकर जमना न्वे सोध) 
नाम धरावे 1 जनी होकर जीव जलावे गुरुक कवर 
करावे रे 1 प्रा० ॥ १०२ ॥ जेनी दोयकर गर ग 
गवे मुंभिया सुंठ चल्ावे ॥ जनी दोयकरर वाग ठं 
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गावे क्या परद्र समवे रे ॥ पा०॥ १०४ ॥ जनी 
जीव जतन कर चे फूटी बात न सासे ॥ जनी 
मति करमर टात्ते निज खतम उजवास्ते रे ॥ प्राण 
॥ १७५ ॥ जेनी धूम धरम नही धोरे पाप चजीक न 
उरे ॥ जेनी भ्रम परमसू जो रे परसूनातो तोरेरे 
॥ घा० ॥ दण६ ॥ पाथरहीका देव चणाया पाथः 
रहीकी कुद ॥ पाथर परमेश्वर मनि स्या हिरदे- 
की छुरी रे ५ भ्रा०॥ २०७ ॥ तीरथ पूजा दान दि 
डाव सांची सरथा ब्दी ॥ हिसार धरम बतला- 
घे षटकाया जिए लूटी रे ए ष्ठा०॥ १००८ प पाथर 
दीका देव देहरा पाथरका चोवारा ॥ घरसः करम 
किंणने वततलाङ सवी पाप वारा रे ॥घाण्रण्णा 
जो से साचो ज्ञान विचारू कड परगट नहि गने 
वते विसेषे पाप देवलमे धरम ठोडकर माने रे ॥ 
भ्रा० ॥ २८० ॥ पूजा करम करे बहु तेरा मनसं खः 
रा मोट ॥ (दसा माहि धरम परूपे यदह तो सरः 
ध्वाखोटीरे ॥ षाण ॥ शण ॥ परतिमा देव धरमं 
दिसासे आगम अनरथ वांणी ॥ नेष धारीदरुं युर 
कर माने ए मिथ्या सरधांनीरेष पाण्य रष्ए्ष | 
हिसा करम तणा फल कडवा जद्रसमान . - 
११ 


३पछ ॥ राग वितासः 


या चूरख मनम मूलन वज ए मारग उखदाया 
रे 1 प्राण ॥ १९३ ॥ पाडन धेनु पय नतिं आपे चद 
किरण नदि वाले ॥ तिम हिसामे धरमन होवैस्पु 
मती चम घाल्ञे रे ॥ प्रा०॥ १४ ॥ देव निरंजन 
गुरू यएवंता दया धरम सुध वाणी ॥ ज्ञान विज्ञान 
विवेक विचारे ए सम कित सरधानी रे ॥ भ्रा०॥ 
1 रण्‌ ॥ वीतरागकी ठवी निरागी क्या देख्या फ 
लद्ा६ ॥ जोलो मूल मिध्यात न जावे गरज सरे 
नदं कारे ॥ प्रा०॥ १८६॥ पहिली देव धरम 
गुरु तीयं साच णूट परखीजे ॥ फिर पीठे तप जप 
करेया आतम कारज कजे रे॥ पा०॥ २९५७॥ 
जिन कलपी जिनराज कदावे निकर ुणए नटि 
ध्यावे ॥ पिए कलज्चुगिया परतख पापी हिसा जग 
तवदतावे रे ॥ घ्राण ॥ रए ॥ हिंसा चगत मिध्या 
ती माने ज्ञाताको मन नावे ॥ देव निरंजन जोति 
संखूयी ताद्ग सीस नमावेरे ॥ परा०॥ १९्८॥ सि 
ख खेत उदं चेतालो जहां च्चे साद्रि मेरा॥ 
नंत चोवीस मादि समार किगमिग जोति उजेरा 
रे ॥ भ्रा०॥ १०० ॥ उण्‌ देवादहं नित्त वाष् मं उण 
.पदद्ं ध्या ॥ जवे मृजकरं देखे निदा वासर कोन 
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ठव] वतलाऊ रे ¶ प्राण ॥ १०२१ समेत सिखर सि 
तर॑जे जावे वेलां बोज लावे ॥ धुरकी सरधासो 
हं। सरथा उर पलट नदि आवे रे ॥ पाण ॥२०९ 
साघु अनंता सीासो तो रिवपुरमांडि विराजे ॥ 
सो थानक वुमरू नि सूते स्व्ैसिखरपर ठउजे 
रे ॥ घा०॥ १०२ ॥ देखादेखी सवद) जावे कर 
जोम जसगाचे ¶ प्रजा पात भरेम लगाव पावक जी- 
व जलषे रे 7 प्राण ॥ ० ॥ सीस नसाय करे नि- 
त सेवा केसे सदगत्ति पावे ॥ एस मूरतद् परतख 
देख्या उवे तो याद नश्ावे रे॥ भा०॥ २०५ ॥ ल- 
की खेले घु(डया सेत बालपणे वचकानी ॥ खे 
सिलोना नेद न समे नासन नोग लान रे ॥ 
प्रा० १} २०६ ॥ गोणे जाय युपति युडखायो असल 
नकल खर आन ४ तेसे जटी साची सानी सूढमि 
थ्या मति वान रे ए प्राण ॥ १०७ ॥ परमेश्वरदर क्या 
पल्तिचाने मूढमती मतवारा ॥ परमेश्वरद्र जे पहि 
चाने जिसके उर जवार रे ॥ पा०.१ २०८ स्या 
पाथरमें ठे परमेर जिसकी जोति ज्जादहारा ॥ 
पायरमे परमेश्वर नाही दे परमेश्वर न्यारा २१ भ्रा 
॥ ९०९ ॥ द्रव निखेपे गर्ज न सरस -जोवो द्र 
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देष मासी ॥ जाव धरीने साहि सेवो जिम टल 
जाय चोरासी रे ॥ घ्रा०॥ २१० ॥ द्रव प्रूजासेभ्र 
य नहि रीजे वीतो देव निरामं ॥ नाव प्रूजा नग 
वतर करता सव छख जावे नाग रे॥ प्रा०॥९२२१॥ 
केसकर ध्या किंसक्रं गाज किसद्र सीस नमाऊ॥ 
देदरा सरमे वदहिरा वैठा मेख पासन जाऊं रे ॥ 
पा०॥ २१९ 1 क्या जल न्हाक स्या फल खा 
क्या देखुं दिखला ॥ एति वात भुजे वत्तलावो ख 
न चरने चितला् रे ॥ प्राण ॥ ११३ ॥ यंमादेव 
रू यणएदीएा उनसे क्या कदु पावे ॥ उवे तो श्रा 
प शरचेतन दावे जावे मृत गमावे रे ॥ प्रा०।९२४ 
जेसा गुरू तेसा प्रूजेरा मिथ्या वात सुदादे ॥ उवे 
मुजक्र्‌ क्या वाच सुनावे क्या समके ससफावे रे ॥ 
भा०॥ ९२य्‌ ॥ के गंगाजल जसना न्हावेके पाषाण 
पुजावे ॥ के ऊँचापग शिर लटकावे के किरिया दि 
खलावे रे ॥ धा०॥ पद ॥ के चि सोधन सूग 
निसांणा के नख केरा वढावे ॥ वह्मज्ञान आतम वि- 
न परचे पार व्रह्म नदि पवेरे ॥ परा०॥ २१७॥ 
जलल जठरागन प्यास उुावे तनी तपत मिटवे॥ 
जल जगदीदा न मुग्ध सिल्लाव करम जमान घटा 
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वेर) प्रा०॥ २१५॥ कषरम दयाम ऊुंधुरुक संम 
ति द्या षटकाय संतावे ॥ समता सार क्यो कर 
मेरो ज्यू निर्य पदे पावेरे॥ भ्रा० ॥११९॥अआ 
तमघाती मूढ मिथ्याती आपो आप वखाणे ॥ जा 
लम जात प्रजा पाती परमेश्वर नदि जाणे रेपप्राण 
॥ २९० ॥ मारण मरण सदय सव तीरथ नोष्र चरस 
निवारो ॥ तारण तिरणए नदी जल जसना निशे एड 
पवधारो रे ॥ प्राण ॥ २९२१॥ अमल कटे सो आम- 
तं कटि कल कटे सो अकली ॥ सांच कटे सो 
साधर किये नकल करे सो नकदी रे ॥ पा०१२९१ 
धरम करेसो धरमी किये पापकरे सोपापी॥ 
वाद्‌ करे सो वादी करिये याप करे ज्यो थापी से 
प्रा०¶॥ ९९३ ॥ करोधक्रे सो कोधी करिये मान क. 
सोमानी द॑न करेसोरद॑नी करिये कान करे 
सो दानी रे॥ भ्रा०॥ २९४ ॥ जोडक्रेसो जोडा 
कद्ठिये राग करे सो रागी राग ष्ेष तजनयेनि- 
रागी सो किये वैरागी रे॥ प्राण ॥ शय्य ॥ युदडी 
मां हि धका धकजेसे त्युं साजनका मेला ¶ खलक सु 
लकं खुवी महढुवी गंडी उेल अकेला रे ॥ घा० ॥ 
॥ १२६ ए दस मुसाफर मारगल्तामा परिजन मिल 
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देवि मासी ॥ राव धरीने साहिब सेवो जम टत 
जाय चोरासी रे ॥ पराण ॥ ९१० ॥ दरव प्रूजासे प्र 
ज नदि रीजे बीतो देव निरागं) ॥ नाव पूजा नग 
चतर करता सव सख जावे नागी रे॥ पा०॥९२२॥ 
कसक ध्या किंसक्रं गाऊन किसद्र सीस नमाज ॥ 
देद्रा सरमे वद्िरा वै मेण पास्तन जाऊं रे ॥ 
पा० 1११२९ ॥ क्या जल न्दा क्या फल खा 
क्या देख दिखलाऊ ॥ एति वातत युजे वतल्लावौ 
न चरने चितलारे॥ प्राण ॥ ११३ 7 युंगादेवयु 
रू युणएदीएा उनसे क्या कटु पावे ॥ उवे तो श्रा- 
प शरचेतन दावे जाये मृत गमावे रे 1 प्रा०।१२४॥ 
जेसा युरू तेसा प्रूजेरा मिथ्या वात सुदावे ॥ उवे 
मुजक्र क्या वाच सुनावे क्या समे समकावे रे ॥ 
घा० ॥ ९१५ ॥ के गंगाजल जसना न्द्‌चेके पाषाण 
पुजावे ॥ के ऊँचापन हिर लटकाचे के किरियादि 
खलावे रे ॥ प्रा०॥ ११६ ॥ के सुचि सोधन सुग 
निमाणा के नख केरा वटाव ॥ वद्यज्ञान श्यातम वि 
न परचे पार व्रह्म नहि पावेरे ॥ ध्रा०॥ २१७॥ 
जत जठरागन प्यास बुावे तनकी तपत मिटे 
जल जगदीदा न मुग्ध सिल्लावे करम जमान धटा- 
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रे॥ घ्राण (॥ २५ ॥ घरम विवेक विना युन संमति 
फिर फिरवो चोरासी ॥ किसनलाल के चेतसयां 
ना पिर पीडे पिडतासी रे१परा०॥ २२६॥ 
॥ दोदा ए 
सजन इन्द सुडएवनी मन नाधिन तमाम 7 
वरनी बविवेकमंजर किसनलाल अनिराम्‌ ॥२॥ 
कदं प्रगट कटु यु हे लीञ्यो अथं सुधार ॥ कबि 
को विद करुण कर कीञ्यो पर पगार ५२९५ 
एति विवेकमंजर) ॥ 
॥ मातसाकेन राजरानी लाज रख ते 
नवानी\ रए देद्ी १५ 

. १ सुथरुकी सीख सुनो जाया करो जिन धरम 
लोम माया ॥ सनम फल पुन्य तणा गाया अन्यु 
फल अघका दरसाया ॥ वसुकर्माकी पङ्ती एकसो 
परडतादीस चिन निन रसदे उदे दवा तेपएसना 
ष्यो जगदी निकाचित निशित चंघ नारी २ रा 
टरे नहि करम रेखटारी ुजाद्यु् जगते नश्ना 
री #॥ टेर ॥ पथम्‌ जन सरूदेवी जाया नाजिङ्कत म 
डन सुख दाया वरस एक हार नदि पाया चरम 
(जन पिज लम आया संजमत्ते तपस्या करी. ग 


१८२्‌ राग विलास. 


मिल जुरे ॥ उन परजनसूं भीत वणा द्रप मनोर 
थ पूरे रे ॥ प्रा०॥ ११७ ॥ ज्यु निडाके वस नरनारी 
सोचे सुरतन कांड ॥ स्यं यद चेतन जनमजनमकी 
खवर कदं न वतां रे ॥ प्रा० ॥ १५ ॥ जेसे वालो 
मद मतवाल्लो विकल सरूपी सोते ॥ तेसे नाम करः 
मके तोते जीव समज विन वोते रे ॥ पा० 1१९९५ 
पर ममता कर वंधन वंधे तव तां नरक सिधाए॥ 
मारज देर शयनासन कुलमें कुण करम कमाए 
रे॥ घ्राण ॥ ९३० ॥ तप जप किरिया कष्ट पनावे 
सुर पदवी पिए पाद्र्‌॥ गति तिरयंच विगत थव. 
रमं चिं नेदे वतलाद्‌ रे ॥ घा०॥ २३१ ॥ केवल 
ज्ञानी ज्ञान दिवाकर पांचे गति परकासी ॥ षांचो 
क] चरचा जिन मतम ऊर अङ्ान अच्यासी रे ॥ 
पा० ॥ ९३९ ॥ दन्तकथा कदि जग नरमावे मुजक 
मावे इांसी ॥ श्राप करे रिर्दे साहिवक्रे ञे नवि 
ना जगवासी रे॥ घरा०॥ २३३ ॥ लोनी मित्य 
स्क संगति ए दोसे मरिये ॥ दुरजनको वेसास 
न करिये अजत विना क्यु मरिचे रे ॥ पाणार२४॥ 
सदगुरु सीख सदा उर धरिये मोह कशस्मसुं चरिये॥ 
ए पर वचन श्याराधी तरिये वों इङख परहरिये 
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र ॥ घ्रा० ॥ २३ ॥ धरम भिवेक विना युन संगति 
र फिरवो चोरासी ॥ किसनलाल कदे चेतसयां 
ना दिर पीठे पिठत्तासी रे 1 भ्रा०॥ २२९५ 
| ॥ दोड्‌ा १ 

तज्ञन दन्द सुवन सन नाविनं। तमाम ॥ 
वरनी वितेकस॑जरी किसनलाल न्िराम १२१॥ 
कटु परगट कटु य॒ दे दरीञ्यो अथं सुधार ॥ कवि 
कोविदं करुणा कर कीञ्यो पर पगार ॥ २ ॥ 
एति विवेकमंजर) ¶ 

॥ मात्तसाकन राजसानी लाज ठं रख ते 

वानी ॥ एदेरी ॥ 

. १ सुसु सीख सुनो जाया करो जिन धरम 
लोम साया ¶ सुग एल पुन्य तणा गा श्मद्युन 
फल अथका दरसाया ॥ वसुकमौक। प्रकृती एक सो 
अउतादीस निन निन रसदे उदे दवा तेम ना 
ष्यो जगदीश निकाचित नेटधित चंघ जारी २१२ 
टरे नदि कस्म रेखटार शुनाद्न जगते नरना 
री ॥ टेर ॥ घम जिनं मरुदेवी जाया नानिङल मं 


डन सुख दाया वरसं एक अह नहि पाया चरस... 


ज्ञिन छिज इदमे आया संजमत्े तपस्या कर 
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१९१ राग(वलास, 


मेल जरे ॥ जन परजनसूं भ्रीत वणा द्रप मनोर. 
थ प्ररे रे ॥ प्रा०॥ १२७ ॥ ज्यु नेडाके वत नरनारी 
सोचें सुरतन कांड ॥ स्यं यद्‌ चेतन जनमजनमक) 
खवर कदं न वताई रे ॥ प्रा ॥ १९ ॥ जेते वालो 
मद मतवाल्लो विकल सरूप सोते ॥ तेसे नाम कर 
मके तोल्ते जीव सम धिन बोलते रे ॥ पराण ॥१९८॥ 
पर ममता कर वंधन वंधे तव तदं नरक कस्िधाए॥ 
व्मारज देश खनारज कलमे कुएकुण करम कमाण 
रे॥ प्रा०॥ ४३० ॥ तप॒ जप किरिया कष्ट प्र्ावे 
सुर पदवी पिण पाई ॥ गति तिरयेच बगल थाव 
रमे चहुं नेदे वला रे ॥ घा० ॥ १३१ ॥ केवल 
ज्ञान ज्ञान दिवाकर पांच गति परकासी ॥ पांचो 
की चरचा जिन मतमें र अज्ञान अच्यासी रे ॥ 
धा० ॥ ३९ ॥ दन्तकथा कदि जग नरमावे युजकू 
मावे हंसी ॥ माप करे रिरे साद्व ञ नवि 
ना जगवास रे ॥ प्रा० ॥ २३३ ॥ लोनी मित यु 
रुकी संगति ए दोसे मरिचे ॥ छुरजनको वेसास 
न क(रेचे अजतत विना क्यं मरिये रे ॥ प्राणा२२४॥ 
सदगुरु सीख सदा उर धरिघे मोद करमसू लरिये॥ 
ए पर वचन श्माराधी तरिये दोयं छख परदुरिये 


सुधारस संयद्‌ चाग पिला" २८२ 
२ } घा० 1 ४३५ ॥ धरम विवेक तिना यन संगति 


फिर प्षिरबो चोरासी ॥ किंसनलाल कटे चेतसयां 
नां फिर पीठे पिढतासी रे १ भ्रा ॥ २२९६ ५ 
| ।॥। दोङ्‌ा ॥ 

सङ्गन वृन्द सुदावन मन नाविनी तमाम ॥ 
वरनी विवेकमंजर किंसनलाल ऋ निरामं ॥२१ 
कहु परगट कदु युत हे दीञ्यो अथं सुधार ॥ क वि 
कोविदं करुणा कर कीञ्यो पर पगार ॥ ५ ॥ 
एति विवेकर्मजयस ॥ 

 मातसाकन राजरानी लाज तुं स्ल ते 

वानी ॥ ए देर) १ 

॥ सुगुरु सीख खनो नाया कशे जिन धरम 
ढोम माया ॥ सुजग एल पुन्य तणा गाया अद म 
पफल थका द्रसाया 1 वसुकमक। पकती एक सो 
अडतादीसर निन निन रसदे उदे डवा ते षम ना 
ष्यो जगदीश निाचित निरिति च जारी २ पर 
टरे नहि करम रेखटारी दयनाद्युन जगते नर्न! 
सी ॥ टेर ॥ प्रथम जिन सरुदेव) जाया नाजिकल म 
डन सख दाया वरस एक अदर न द्ध पाया चरस 
[जन (सरिज कलमे आया संजमले तपस्या कर, 


खुधारस संयह्‌ नाग पटला. ५४ । 


वारमो चक्री इवो करमसे अंध आठमो खव ससो 
वारी१॥ टरेणषे ६ ॥ अजना सेण रेदासीता सुन 
स्व दवदत गीता डोपदीमें वतक बड वीता घोर 
छख सद्या सार पीता चरंदनवाला चप सुत्ता मोलविं 
क} अन मोल एलयादिक सत्तियाने श्यावी करम (दे 
या कक कोल रील रहम दढता धारी १॥ टरे० 
॥७। पाप,वर रावनके ठायी छुवदकर सीता द्र 
लायो राम दलवादल ते आयो चक्रसे लिठमनजी 
ठायो द्यादिक वह्ु जीवने करमां किया फजीत ब 
लिदहारीमें उन युरुपाकी करम कटकने जीत सुगति 
गढ लीधो सुखकारी ९॥ टरे०॥५१ गोसदे कमै वंध 
देत हिये धर टटणकावे ऊ दया जव ्यरणवमें सेतु 
राख देल तिस्योचादे जे ठं किसनलाल साच) कदे 
चेत सकेतोचेत कर सुकृत माकि मत रदे तशि 
रपर राया शेत तमा सुख पासीयारीश्शटरेण्ण 


, १४ नेपाल सद्रसे खया महाराजा केसर 
सिंहजी ॥ ए देर ॥ 


 ॥ सुङ्तानी जीवा परपर वाद्‌ न कीजिये मतिं 
ता पाणी आयम साख सुन. लीजिये ५ टेर ५ पठ 


एण्णे रागविलास. 


या अनारज देस नीम परीसा सुरनर तिरिका सह्‌ 
न किया तज ष्ेस पुरा कृत जगत्या अवतारी १ 
।॥ टरे० ॥ २ ॥ पांमवा राज सचा कधी देख डर 
योधन वररिष्ी हास निंदा सुणएपर सिखी कपट कं 
रि राजल्िरी दीधी सात जणा वनवासे नमिया 
पामर जेम वारे वरस लग वह ख देख्या ते कटि 
सकिये केम राज लियो इरयोधन मारी ॥१॥टर० 
॥ ३ ॥ युन्यसे माधव एण लोगी साथी दख जिसी 
न्नोगी छारका वादी जदजोगी संपदा सपना जिम 
होगी नोगवतां ख सानसी निकट्या वंघव दीय 
पांडव मथुरा जातां विच मरण म्रापत्ति टय गया 
वतनड वेन वारी २५ टदरे०॥ ४1 दया छर ह्र 
चदकी आद अयोध्या नगरी वटका गयो रिपुव 
डल देर मां नस्यो जल नीच धरे जाई वेच सं 
तारा लोचनी ते ख कद्यो न जाय सत मरणादिक 
कष्ट प्या पिण सत नद्धि ठोञ्यो राय मरगसुर दी 
य कटी विधि सारी २॥ टरे०॥५॥ कषटसिरी पा 
त वहन पाया क्रिया सो करम उदे श्याया ध्यान 
तिण नव पदका घ्याया उस्ीसे आनंद वरतायाश्र 
एक पिजरेमं दियो करकट राजा चंद व्ह्यदत नामं 


सुधारस्त संघद्‌ नाग पटला. एय. 


वारमो ची इवो करमते अध आठमो सुव सस्यो 
वासी ॥ ररे ॥६॥ अजना मेण रेदासीता सुन 
खा दवद॑ती गीवा उोपदीमे वीतक वड वीता घोर 
` छख सद्या सार पीता चदनवाल्ना चप सूता सोलवि 
ङी छन मोल ल्यादिक सतिथाने षप्रादी करम दिं 
या ऊकः तेद कीवमें रह दृढता धारी २॥ टरे० 
 ४७॥ पाप वट रावनके ठायो ऊुवदकर सीता इर 
लायो राम दलवादल ते आयो चक्रसे लिठमन 
ायो दलयादिक वड जीवने करमां किया फजीत वे 
 लिदारीमे उन पुरुषाक) करम कटकने जीत सुगति 
गड दीधो सुखकारी ९॥टर२० ४०८१ लोसदे कमे च॑घ 
देत दिये धर टट एकावे छँ दथा जव अरणवमे सेतु 
रखे दि तिस्योचादे जे ठं किसनलाल साच) कदे 
चेत सेतोचेत कर सुकृत गाफिल मत रदे तं शि 
रपर याया श्वेत आतमा खल पासीणारीशटरेण्णपे 


) नेपाल सद्रसे आया सद्एखजः केसरं 
सिदजी ५ ए देर ॥ 
॥ सखङ्ञानी जीव परपरी वादं न कीजिये सतिवं 
ता जाती आगसं साख खन. लीजिये ॥ ठर ॥ रुर ` 
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१८६ राग वेत्ास. 


पीठे वगुण ॒वोते तो आपसमाधीनो कारण सम 
वायांग सूतरमें नाष्यो कीञ्यो हिरदै धारणारे ॥ सु 
॥1२॥ ददावेकाल्ञिक मूल सूत्रम अष्टम अध्ययन मा 
र सेताद्ीसम गाथाम क्यो निदानो परिहार र२े॥ 
सु० ॥ २॥ अन्य पुरुषने अवह लेते जीव लहे छ 
ख जोर आवश्यक सूतरमें देखो पाप पनरमो घोर 
रे ॥ सु०॥ ३॥ सुयगसांगमे निच्चवनरने कद्यो अ 
कानी वाल चतुरगतीमें श्रमण करे दा ते प्राणी 
चिरकाल रे ॥ सु०॥४॥ 


।॥ शोकः ॥ 


$ ऋ, 


पदिणां काक चंडालः पशुनां चेव छकरः ॥ मु 

नीनां कोप चंमालः सवे चंमाल रनिंद्कः॥ २॥ ख 

स्थाप] पर निदनीक नरतिणमें तेरा दोष ॥ परसन 

तारकूरणएमांद्‌ देखो किण त्रिध जासी -मोखरे ॥ 

. प! ॥ दहित रदा सुन ह्रदे धारो ज्यं पावा 

९ {> मलस निखा प्र निवारी लो जिनवर 

वडुत पाय खु० ॥ ६ बनी -युग निधि दंड सः 

< नव पदका ध्याया ९ आतमर्निंदा षक श्रा 
पिजरेमं दियो कुरक सु०॥७॥ 


सुधारस संग्रह जाग परिल, १०८७ 


॥ किण मासयो म्दारो मोर वताये 
नणएदी किणण् देरी 

॥ मति जावो मोरा नेमपियातजङे मति जावो 
२० ॥ देर ॥ जान जलूसचणी अति सुंदर ष्णा 
रूढ्या द्वदे गजके ॥ मति०॥ २१॥जो थारे मन 
या हती तो क्यु राया इतनी जन सजके ॥मति० 
॥९1 मे द्युतिदामनी रूप पुरंदर अप साख्यात 
मकर धे 1 मति० ॥ ३ 1॥ वरसी दान दियो त- 
 जतोरन खाग किया सव सावजके ॥ मति० १४१ 
किसन कटे धन राजल नारी सुगति गई संजम न 
जके ॥ मति० ॥ ५१ 

राग वसंत १ 

॥ देखो कल जुगरी ठाया यामे मालक वणी दे 
लुगायां ¶ ठेर ॥ घरमे वेवी कम चलावे जोड व 
समी ठताया चरको खावद इग सुग न्दाले जाणे डा 
यजेश्ाया॥ देखो०१ २१ नाद्री ञ्युवा करे घुर 
रका धूजण लागी काया ॥ निणसु सरता घर नड 
वे जाणे कालिका खाया \ देखो० ॥ २ ॥ घरखा 
वदकने लेखो ममि कितना दाम कमाया ५ रोक 
वे तो धरे निज पासे पुन परदेरा पाया ॥ देखो 


१०६ गवित्ास 


पीठे अवगुण बोते तो आपसमाधीनो कारण सम 
वायांग सूतरमें नाप्यो कीञ्यो इहिरदे धारणार घु” 
॥?॥ ठददावकालिक मूल सूत्रम अष्टम्‌ अध्ययन सा 
र सेनाद्ीसमी गाचामें कल्यो निदानो परिहार २॥ 
स०॥ २॥ न्य पुरुपने अवद चेते जीव लद ड 
ग्ब जार अवद्यक सूतरमें देखो पाप पनरमा वार 
रे ॥ सं०॥ ३॥ सुयगमांगमं निच्चवनरनं कट्या अ 
छान) वाल चतुरगतीमें भ्रमण करे शठ ते पराणी 
[चरकाल् रे ॥ सु०॥४॥ 


॥ शोकः ॥ 


पदिणां काक चंडाल्नः पश्चनां चेव ङुक्ररः॥ मु 
नाना का¶चमसालः सव चमा निद्कः॥?॥ स 
म्थार्प] पर निदनीक नरतिणमें तेरा दोप ॥ परसन 
तारकृरणममाद देखा किण विध जास) .मोखरे ॥ 
-ष्र पठः ॥ इन रिदा सुन दरद धारो ज्यु पावः 
ही 9 व्याललस निडा छर निवारी लो जिनवर 
छर वदन पाये सु०॥६}} बहनी युगनिषि षस 
तिण नव पदका ध्याया \ आतमनिद्ा षक चा 
एकः पिजरेमं दिया दरक सु०॥ ७॥ 


सुधारस संग्रह जाग परिलाः श 
लाखां लोक हराया ॥ देखो ॥ २९ ॥ सारी नारी 
नदी ठे सारसी किंसन कदे सुन नाया ॥ पीतम 
कटए कदे नहि लोपे जणे इश्वर पायापदेखो०१२॥ 

राग वसंत बजहोरी ष 
॥ नित अया करो घरका सव राजी नित 
॥ ए देरी ॥ 
॥ करमां तणी केम कटेरे पासी करमां तणी० 
# टेर! रागरू देष लग्या संग डोलत पाप खठरे खं 
खरासी ¶ करम" २॥ हिसा करीते हार इि- 


याको ररूण घरक दसी प करसाण्‌ २ 
वार” ०, गश्र्मे ये हेज मावे दख चो- 
~ ३ ? कासद्ार थारे कोध वणयो 


दि) | 


8 न्य वणी रे मांसी ॥करमांगाशा 

र ५ ‰& , + रे पाड्यो सस्य इन गयो रे . 

¦ श ^ य्‌ ध विषय कषाया सोच संग 

% > £ वनितां देलांसी 

भ “वनितां ट 1 करमांप द | 

स {२  गस्यो घट जीतर क्या इंडत- मथर 
कासे, श्सां०१ उ? किंसन कदे 
जेते त भिदे पद थविनासीष् , 


(0 


रए राय (3६२१ स. 


२ ॥ हदे चेचप्दे नड चच जारे दद 
> ॥ इलं उन्रए््यं चइ उचरु उट उषितं 


जाया ॥ सन कूरे ते णी डो वेरोटो धयकाया 
देग्डोऽ 1४१ सन नने लिह पिरे नटक्दी तारी 
रत उखायां यवर गात) छर क्या सड रेट डि 
वा सयन्वाया१ देखोण्णय १ एद सोच्वद 
यन दोय चोत) ररे इेउसाया म्‌ च जद २ 
त उञठा यास्हषय घरक साया उलोेण् ३ 
(च जायन सत्रिङ्ाज्नस त्यक्त नरदष्का ४ र 
पग उारी स्रत रूढे तोडी मे लाद कलाया ॥ डं 

खो ॥ उ 1 तायलंच्ारी दिदी करक्ता पापरञ्दे 
लल छाया सने क्रां नहि स्डुपद्धो स्यंतो कसो 
एुसरवया खाया 1 उ 1८1 छतरा काया क्त्‌ 

पर्‌ यसया स्क रर्‌ द्या पे पए{5 दिदार। 

"ऋ ऋछउकारह् पिक्तायां । चाध २१ तीच) 
प्रमित यद्‌ चाने दनना नाह्धिडदाया नि 


र नड! 2 ध्य दद्ध सयड सराय) 
# 


ग 


। न 
~ ष्य {६ 4 {~*{ + ~ 


°. जो = ( सनन्य (प (4 क) ठर ऊ 
ट त्‌ दत सादरा लाया उर 
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सुधारस संमद्‌ जाग पडिला. १९२ 


॥। 


ना जस जनन दादी जान दयासं २े॥ सुनि०१ 
॥ २] चारिति चाचो जाव नतीजो काकी सुनक्ति 
त्यिासती रे ॥ मुनि०॥ २ ॥ उदयम दास बिवेक सदौ- 
द्र बुति कलत्र वितनासं रे ॥ सुनि०॥२ ॥ कान 
सुपुत्र परमारथ पोतो तसवरुची वरमासी रे सु नि 
॥ ४1 दान सुदादो मादेव मासो पुत्र वधू समता 
स रे ॥ मुनि०॥ ५1 आगस्‌ सुसरो सासू सुमती 
तावना मरे वासी रे ॥ मुनि० ॥ ६॥ संजम सा 
लो वहिन चेतना संघसगो सविलासं २ ॥ मुनि०॥ 
॥ उ ॥ मर ऊटंव किसन ढेग जिनके ते मुनि 
देवपद पासीरे॥ समुनि०१॥०५१ 

॥ राग दुसर्‌ ॥ 

1 य॒रुवचन सुनत मेर चूल नग ॥ टेर एक 
रस सुचाव जाव चेतनको चिन्न पिठाननि ५ ˆ 
जम्‌) ॥ शुर० ॥ २ ॥ निज अनुनूति सदज 
ता सोचिरुरुषतस मेल पं] ॥ युरु० ॥ ९ ॥ 
वाद्‌ धुन निरमल्ल जले विसल जप .. 

ग ॥ श॒र० ॥२॥ संसय मोदं नरमता छ 
निजात सोजसमी ॥ यर० ५४ ॥ ~. , 
कान सुधारस पीवो सुर खुवखान वय {1 


१९० रागविलास. 


॥ राग वसंत दोर काफी ॥ 

॥ खेलो रे जन ज्ञानक) होरी जरे जिम पापक 
डोरी० ॥ खेल्लो २० ॥ टेर ॥ नरनव पाय वसंत क्‌ 
तुसम अनुनोप्ाग रमोर) ज्ञान युलाल अवीर उड 
वो समता केसर रंग घोर बुय मुखसे नवकोरी ॥ 
खेलो० ॥ ?1॥ क्रोध मान मद्‌ ध्रूड उसावो पापकं 
रम सर कोरी मोलची दान दया पिचकारी निज 
गुण होद नरोरी वरया जलद्र मत टोरी ॥ खेलोण। 
॥ १ ॥ धरम द्ुकल दोय तात्र वजाघो जावनावस 
रि सोरी उफ संतोष श्रदंग महारुचि समकित वं 
ए गोरी पर युण गाय रिजोरी ॥ खेलो० ॥ ३॥ 
धीरज धोती जेणा कर जामो चाव नलो ुषरोरी 
विनय सुमाल विवेक पाग शिर नक्तं रोली धरोरि 
शील ञ्युन वेस नवोरी ॥ खेलो० ॥ ४॥ सुमति सं 
खी संग फाग मचावौ कुमति संग तजदोरी किस 
न कर्द जिन धरम अराथो रिव वध बेगवरोरी मि 
थ्या मत गेम परोरी ॥ खेलो०॥ ॥ 

1 पानीमं मीन पियासी ॥एदेरी॥ 

॥ मुनिको कद्टिये ग्द्वासं रे मुण्जाके नाव ऊ 

टव युणरासो रे ॥ मुनिण्॥ टेर ॥ धीरज तात द 


सुधारस संम जाग पहिला. १९१ 


॥ 


मा जस जननी दादी जान वयासीरे॥ म॒निण्ष 
॥ २} चारिति चाचो नाच नतीजो काकी ञ्युनकि, 
स्थिसी रे ॥ भुनि०॥ ९ ॥ उदयम दास विवेक सहो- 
द्र बुश कलत्र विनासी रे ॥ मुनिण५३ १ ज्ञान 
सुपुत्र परमार्थ पोतो तसरु्च) वरमासी रे ॥ सुनि 
॥ ४ ॥ दान सुदादो मादेव सामो पुत्र वधु समता 
सी रे॥ मुनि०॥१॥ आगस सुंसरो सास्‌ सुमती 
जावना भ्रट छवा रे ॥ मुनि ॥ &॥ संजम सा 
लो वहिन चेतना संघसमो सुविलासी रे मुनिण्# 
॥ ७ 1 अमर कुरव किसन दिग जिनके ते मुनि 
शेवपदं पासीरे 1 सुनि०॥८॥ 
॥ राग दुसरी ५ 

॥ युरुवचन सुनत मेरी चूल जगी टेर क्‌. 
रम सुन्व जाव चेतनको निच्र पिठाननि सुमति 
जगी ॥ युरु० ॥ २ ॥ निज अनुजूति सज ङ्ापकः 
ता सो चरुरुषतस मेल पग ॥ य॒रु० ॥९॥ स्याद 
वाद्‌ धुनी निर्मल जलसे विसलल नहे समनाव 
गी ॥ युर० ॥२॥ संसय मोद रमता विघटी 
निजातम सोजसगी ॥ युरु० ॥४ ॥ किंसनसु 
कान संधारस पीवो सुय॒रु सुवान वग युरुण॑ 


१९्‌ राग विलास 


॥ मामरागमें नेम राजमतीके नव चव हो॥ मत 
ठंडो रे पिया कोड्‌ थारे म्हारे नव नवकेरो साध 
जीमति ठगंमो रे पिया ॥ टेर॥ धन पति नामे राज 
वीजी जव पेलामे आप्र ॥ धनवत राणीमं ट्ट जद 
म्रेम निनाथो घापञी ॥ मत०॥ २॥ स्वभे सुषरमं 
देवताजी मित्रपणे अनिराम्‌ ॥ नव वीजा्मे स्नेह 
घण गो अव किम तोडो स्वासजी ॥ मत० ॥ २॥ 
चिच्रगती विया धरूजी नव तीजाके माय ॥ र्व 
ती पटरागनीजी मं इती सुखदायजी ॥ मतण् रा 
- माद्‌खनके निरजराजी नव चोधामे होय ॥ प्रेमप 

रस परेषोषताजी जीव एक तयु दोयजी ॥ मत० ॥ 
 ४॥ अपराजित नव पांचसेजी खाप दवा नरना 
थ} प्रिय मति राणी प्रमदूतो जिम चंद कमोदनी 
- ॥ मत० + ५॥ आरे स्वर्गे चिददाजीच 
मदानाग ॥ चातक जल धरनी परेजी ठं 

~¬ रागजी ॥ मत ॥ ६॥ संखराय चव सातं 

` “ वरनार॥ दूर न मनसे दो वत्ताजी 

।॥ मत०॥ 9 ॥ स्वगे पचीक्चमं 

खद्रि ९ दवा नव च्छा 

-} मनए ए८॥ 


सुधारस संह नाग पहिला एद्‌ 


घरमे रहा वरस च्यारसे ज} पण सत केवल सार ॥ 
वरस एक ठउदसस्थ रही पञ्च पहली द सुगति म 
कारजं। ॥ मत ॥ ९ ॥ वाल ब्रह्मचार) महाजी 
राजमती रव नेम ॥ कृष्ण कदे धन द॑पतीजी तिणे 
अविचल कीधो प्रेमजी ॥ सत०॥ २०॥ 
॥ टोद्यार दासी गेदोमति तोमो एणाए्‌ देरी॥ 

॥ सानव नव एलो मति हारो रे द्रे जीवा सु 
गुरु सिखामण धारोरे॥ ठेर ॥ दश दृष्टि दोहि 
लो रे ॥ हां०॥ लाघोयो मनुष जमारो रे॥ मा०॥ 
दान सियल तप नावना रे ॥ जी०॥ सचे सोहिक 
रो अगाकासेरे\॥ सा०॥ ?॥ नर नव आरजदे 
शस रे ॥ हां० ॥ ऊंचे करल दीौघायू सायो रे प्माणः 
पुरणै ख शरीर निरोगता रे ॥ हां०॥ पुन्य जोगे 
मेद्या अणएगारो रे ॥ मा०॥९॥ सूतर सएवोदो 
हितो रे ॥ हं०॥ सुध समकित सुविचारो रे्मा० 
धरममे पराक्रम एोरवो रे ॥ हां०॥ मिव्यादशवो 
ल उदारोरे॥ मा०॥३॥ सुखसरसव खमे र 
सारे ॥ ह° ॥ -विषसम विषय विकारो रे ॥ मा०॥ 
फल कंपाक रीखपमा रे ॥ हां० ॥ मधुलिस जिम | 
खसग घासेरे1 सा०॥४ ॥ अधयिरायु जिम जल 


शप्‌ राग विललास 


॥ मामरागमें नेम राजमतीके नव नव हो ॥ मतं 
ठांडो रे पिया कोष थारे म्हारे नव चवकेरो साध 
जीमति गंसो रे पिया ॥ टेर॥ धन पति नासे राज 
वीजी चव पेलामें आप्र ॥ धनवती राणीमें इ जद 
म्रेम निनायो धापञी ॥ मत०॥ २॥ स्वम सुधरमं 
देवता भमि्रपणे अन्निराम ॥ चव वीजा स्नेह 
चणो ठो अत्र केम तोडो स्वामी ॥ सत० ॥२॥ 
(चे्रगती त्रिया धर्ूजी नव तीजाे माय ॥ रलव 
ती पटरागनीजी म दंती सखदाचजी ॥ मतण्धरा 
माद्ृख्नके निरजराजी चव चोधामे होय ॥ परमप 
रस परिपोपताञ जीव एक तनु दोयजी ॥ मतण ॥ 
॥ ४ ॥ अपराजित नक पांचसेजी आप हवा नरना- 
श्र ॥ प्रिय मति राणी प्रम द्रुतो जिम चंद कमोदनी 
साथ ञी ॥ मतण॥ ध्‌ ॥ रणे स्वगे बिदद्राजीन 
वरसमे मदाचाग ॥ चातक जल धरनी परेजी ठ 
उतकट रागज ॥ मतण०॥ ६॥ संखराय जव सात 
मं जी जसोमती वरनार॥ दूर न मनसे डौ ताजी 
धुरनद्रतो प्यारञी ॥ मत०॥8७॥ स्वगे प्चीसमं 
दोनताज) स्टदपणे उदार ॥ वममर द्वा नव या 
ठ्सजी इए चवे तम नरतारनी ॥ मत्तण्॥ण.ी 
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कंदा ॥ इद बेहद दोतुं खव दोखे जीवा जीव जि 
एंदा रे ॥ नविंण५३ १ च्यारं गति च्थरारू दरवाजा 
धर भिर दीप स्मंदा ॥ सरव गतागति लख चोरा 
स नेदा जेद लखदा रे ॥ नवि०॥४॥ तिण अद 
सर षदरासन कंपे अवधि करी देखदा ॥ नमसका 
र केवल युर कानी एड मुखे आखंदारे ॥न पि०॥५॥ 
द्य दख्ाणी मिलकर आवे पावां कमल ठउवंदा ॥य 
ए गावे नाटक देखलावे अपठर अति आनंदारे 
॥ सविण ॥ ६ ॥ अधर आकासे चाजा वाजे मधुर 
ध्वनि मन ठंदा ४ दरव सुमेधा परिमल बासते मेह 
कं मेदक मे कंदारे॥ नपि०॥७॥ देषी देव करे 
` बहु महिमा गिणत नद्‌] सर चंदा ॥ सकल खुरा 
र सवद्‌ सुषाव जे जे जे जिएचंदा। रे ॥ नभि०।॥ण 
कमलासन वेठी परकासे वाणी केवल कंडा ॥ संर 
य ष्टूर दरे नि जनके धरम दया दाखंदां रे ॥न० 
॥ ए ॥ सयरील संतोष वतावे मारग मगति अुणं 
दा ॥ ज्ञान ध्यान धीरज सन धिरता करता करत 
कदा रे ॥ जविण॥ १०॥ चंजन कसठ मान सन 
` रंजन अश्वसेन कुलचंदा ॥ वंदत किसन युगल कर 
जोगी मेटण नवडुख द॑ंरारे ॥ नवि०॥ २११ 


, 


१४ राग विलासै. 

अंजली रे ॥ ई०॥ वीजलिनो कर्वकाशे रे ।मा०॥ 
दन्खजाल्त घन माल ज्यु रे॥ हण ॥ सुप्ना ज्युथं 
निय संसारो रे ॥ मा०॥१५॥ तन धन संपदापा 
यनेरे॥ हां०॥ गर्व करे सी गिवारो रे ॥मा०॥. 
पुदगलर मुरा बुरी रे॥ हां०॥ एम जांणि मम 
ता निवारो रे ॥ माणा ६॥ सव कोड स्वारथनास 
गारे ॥ हां०॥ तं किणरोने कए थारोरे॥ मा०॥ 
मोदन कर मरी जालमे रे ॥ हां०॥ धेर लियो षे 
रेवारी रे॥ मा०॥७॥ संगति सारू बत आदरो 
रे ॥ दां०॥ जिम होवे नव. निसतारो रे ॥ मा०॥ 
स्वग सुगति सुख सो लद रे ॥ ० ॥ किंस्न धर 
म जस प्यारोरे॥ भा०॥४८॥ 

॥ पदम पनु पावन नाम तिहरो ॥ एदेशी ॥ 

॥ दरव करमका वंधन काटे जाव करमका फदा+॥- 
नोकर मतका नाता तोडे चरम न नाव निकंदारे 
॥ २॥ नंविका नज प्रच पास जिनंदा जारं सेवत 
सुर नर न्दा रे॥ ऊविका०॥ ्यंकडाी॥ पुन्यपा 
पका पमदा फाडे सोफाजल षर जदा ॥ एटे श्य 
छान नरमके बादल पभरगटे ज्ञान दिणंदा रे ॥नविंण 
॥ २॥ तोका लोक निजर सव आवे वधन वधम 


सुधारस संग्रह नाग पहिला. १७ 


वरसे सघन घन वीजो कदे भूमि सेतीखेती निपज 
ति दे तीजो कदे बीजसेत चोधथो कटे इलसेतं) 
दाली सेती पांचमो वतारे सोह ठति दहे चठोके 
वेलसेती सातमो निखेदे यारखेती नाग्यसेती एसी 
हिये दरसति दे एक पकदताने यामे वोह मिभ्या 
ह छ जीव कृष्णएलाल माते सवेसो जनमति दे ॥२॥ 

॥ अथ गीया उदः ॥ प्रथम कष्टक स्थाप पूरव 
नेरत कोणे पिर धरो उत्तर देश पुनि वाय कोणे 
मध्यम कोष्टक फिर जरो विदिशि अगनी दङ्किए 
दिरिमें किर ईराने आशिये पल्िमि दिशिष्म कि 
सन अधित विजय यंत्र वखाणिये ॥४॥ 

॥ दोहा ॥ 

॥ अष्टादशरमा जिन तणो जनंक नाम सुखदाय 
तावत अस्र सूर कर वचे सोषे गदिराय॥५॥ 
जखवर दोन्युं मिघ्या नाम नणी जे तास्त ॥ किसन 
कटे तिन पापणी सव जग कीनो दास ॥&॥ एक 
वासरे साधने थिर न रहे परिणाम ॥ तपस्या कर 
ए किस्तनिया शुरवीररा काम ॥ ७ ॥ लगलगं कर 
तानां लगे मतलग सतल्षग लग्ग ॥ केर सांगरीना 





. श्सुदरोन, ९ “नू, २ अधरः 


१९६ रागविलात 
॥ कलशः ॥ 

॥ त(स वधन चंदि कोपम कृमति ताप सु 
चठनः समनक्ति नर निर्न पुरंदर निकर विरचित 
वठनः॥ प्रन कृतलकारी रित आदी स्कल जगद 
(नंदन मंततनु निनं ननि ननमा जन निता 


४4 

मानठन ॥  ॥ 

| मनम ॥ 

लि पाथन्‌ एद्धिज नन्व विचारक 

॥ ३.२८ वनृ्रावानक्य पन्न पदन नन्व तचार क 

र्‌ जन का दंड नगम लप्रायनिकाप्तत ठान ठ्या 

तरत “त 5: ; 4, 5 उ सृतं ताकनम [जम को 

तन जान गरा फत नार ज्नण्त ऊट धन पापनि 


जाऽ॥ ? ॥ 
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वरसे सघन घन वीजो के भूमि सेतीखेती निपज 
क्ति डे तीजो कदे वीजसेती चोथो कद इलसेती 
दालं। सेतत] पंचमो वत्ताषे सोही ठति डे चयो कदे 
वेलसेती सातमो निखदे यारखेती जाग्यसेत एसी 
दिये दरसति दे एक पद्ताने यमे बोही मिथ्या 
ह छि जीव ृष्णलाल माने सवेसोरह। जिनमति दे ॥३॥ 

॥ अथ गीया उदः ॥ पथम कोटक स्थाप पूरव 
नैरत कोशे फिर धये उत्तर दिर पुनि वायव कोणे 
मध्यम कोष्ठक फिर जरो धिदिरि अगन दक्तिण 
दिरिमे (क्षर रामे आणिये पिम दिशिषम किं 
सन विधियुत विजय यंच वखाणिये ॥४॥ 

॥ दोहा † 

॥ ष्टादरासा जिन तण जनक नाम सुशखदायो 
तावत मद्र छूर कर वचे सोवे गदिराय॥१५॥ 
सरवर दोन्युं मिव्या नाम जणी जे तास ॥ किसन 
कटे तिन पापणी सव जग कीनो दसि ॥ & ॥ एक 
वारे मायने रन रहे परिणाम ॥ तपस्या कर 
णी किंसनिया शुरवीररा काम ॥उ॥ लगलर्गं कर 
तानां लगे मतलग मतललग लग्ग \॥\ केर सांगरीना 


` २ शबुदर्शन, ९ च्च, ३अधर, र 
£ 0, 


९९५ रागवित. "` 

लगे बोर मोगरी लग्ग ॥ 6 ॥ सुलटावसुं चहि.क 
जिये वर न दोय लघु जोय ॥ उलटा गोरम॑नेदर कर 
जिम सुख वंठित होय ॥ ए ॥ सुलटोवस करिये २ 
दा वरन दोय लघु जोय ॥ लटा सवं जगं रहं 
जिम सुख व॑ठित दोय ॥ १० ॥ जिए कारण रावण 
ण्यो दुख पाया रघुनाथ ॥ जोजन करता चूमिष 
सामतना खो च्नात ॥१२॥ चंद पियारो विरह सजो 
गनि जान ॥ इए दोदारो र्थ करे सो पंडित.१ 
रवान ॥ २९ ॥ करन करन करनी करी करन करनं 
क| कीन ॥ करनी करनी करनक कूकरनी करनीने 
॥ २३ ॥ ऋध विवेक ललाटमं काम लाज दो नेना 
नलो दया हिरदै वसे चूपमान उरके न ॥ १४॥ 
तीतर वरन वादी विधवाकाद्यी रेख ॥ वावरसे 
वा घर करे णमे मीन न मेध ॥ १५॥ शमाय घरे 
तृष्णा वडे चटवढ जाव विरोप ॥ करम रेख घटवड 
नद इणर्मे० ॥ १६ ॥ अण हणी होवे नहु) कोम 
जतन कर देख 1 होए दार सादी द्वे एणमे० ॥ 
॥ २७॥ पापी नरस भीती घरमी नरस छैव ॥ 
रगत्ति गामी जीव ते इण्मे० ॥ १८५ ॥ निज सातम 


+ - = यन्मन्यन्ते 


१ “मद, २ “इन्छिया, द मन, ४ श्दातोर्य, ५ !दस्तिनी, 
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मेलो करे बिः पराया देख ॥ सो निर बुखी जीवे 
एणमेण ॥ रए ॥ शवसर पराय न चेतिया नर नव 
गयो अस्ेख ॥ ते नर उद पिठतावसी एएमे० १९० 
खन प्रयु दादर थर हरे पकच्यो ठेल ज्ुजंग ॥ का 
रज तो तिनका सस्या जए तामससारी अंग ॥२२ 

॥ स्वेया ॥ युजरि एक चल्ली पयय वेचन षोसरा 
चोकिी राज्ञछधवारे एक मसी नरद लियो जल 
रोर दियो तितनो प्म सारे ॥ दंड दियो सव केरुषि 
यो एक न्थाव कियो सुधयज मारे आवत आदिम 
परं तिमके कदा दास विचार कहो निरधारे ॥ २९१ 


॥ कक्न्ति 


॥ च्यार ठर साधु एकं श्रावक दिदार कर त्यागी 
द्रि काय उपदे दिलधारके पेल राखी इती तामे 
प्पराघी पुरी लोरखदीनी इसरा मुनिके पास तीहि 
से ठारके ॥ आतमां हेसाक) तजी तीसरा मुनीके 
जाय रोष रही च्यार ठोसी चोथा अणगारङे कष्ण 
लाल कदे सारीके तीदी वनास्पती करके हिसाद 
वोलो श्रावको विचारक ॥ २२ ॥ । 


१०० रागबिलास- 
॥ दोहा ॥ 

॥ एक दोष चोवीसमें भिएत दसीपर जाए ॥ ज 
ता सेष जितरा यणा कर देखो परमाण ॥२३॥ कट 
ए रहण नदि एकसी वह मत दीनां दर ॥ किन 
ताल साची कदे कण रइ णमे फेर ॥ ० ॥ होत 
कह कथनी किये विन धारणा गिवार ॥ नर वरसी 
हि ज्यो सिंह ज्यो मन मतंगदनि सार ॥ १५॥ त 
न केतो स्यागी घने मन त्यागी कमनल्लेख ॥ वातनके 
महाराज सव किंसनलाल तो रोप ॥ १६॥ कथनी 
तो कथ दे घनं] करनी करेन कोय॥ रीतावाये 
ऊँवरा धान कसे होय ॥ २७॥ कण द्रण एक 
सारख ज्यो होवे संसार ॥ थाघे तेहने अंजली यद्‌ 
नव पारावार ॥ ९० ॥ नेषधारि करनो कटा मन जी 
तनसे काम ॥ पेसं गिणनते काम का चोखि लिये 
जव राम ॥ २९८ ॥ 

॥ कवित्त ॥ 

॥ अरित सिर भ्रवचनं युणएर्वत युर स्थिवरने 
वद्ध श्रुती तपसी वखाणिये जण्यो यणे वार वारं स 
मकित विनेरसीर आवदर्धकविधी रीतं द्यु मन्या 
सिये ॥ ध्यानं दोय त्प दान व्याविच समाधीर्मान श्य 
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परव छान सक्ति आगसंकी जानिये जेन पंथ थाप 
तो भिभ्यातद्र यापे जीवै" वीस वोल्ल तीभकर गोत 
का पिडानिये ॥ २० ॥ 

॥ सवेया ॥ 

॥ शुरु नक्ति क्रिया नवसांहि रुते कवु नरन 
युर छःख दिया श्रजरामर होय कषाय कया कवह 
न इषे समता रुचिया जव ऋम्रत पान करिया जुमरे 
कवद् न मरे जन जहर पिया मुनिराज तिरे अति 
पाप कियाकवटन तिरे ष नामलिया ॥ ३२ 

॥ छुसल्िया ५ 
।॥ साणो मारग जेरको जाप्यो श्री जगर्वंत यरु गम 
विन पारनलदेकोरिकसरो बुधिवंतकोटिकरोवुधर्वतं 
खंत धरि मनप ऊंची तालो कवह्ध न खल्ते गास विन 
वेठङ्ची ष्णलाल पम कदे सुणो नर इधपर वीणे 
न्नाष्यो श्री जगवंत जेलको सारम जीणे ॥ ३९ १ 
॥ दोहा ॥ 

॥ श्वेत कष्ण दो वरन इदे चरन नदी च्हजा 
य! मोनी वद जाषी चलो अनयाची अतिचाय ॥ 
॥ २३ 7 कागज सरिता घन घटा कृरसनेन दधि षा 
त्र ॥ अहि कंचुकि स्यादि षड अथं करो- 
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त्र ॥ २४ ॥ साध मिघ्या सुलटो कमे उलट पापम 
धार ॥ सुलटा चूषण चूपके उलटा.गिणो असार ॥ 
॥ २५ ॥ सुलटा उल्टा एक दे केवल अद्छर तीन॥ 
सुख पावे परश्रातसमा मत नापो परवीन ॥ ३६ ॥ 


॥ घनारर ठंदः ॥ 


॥ जीव नेदं वाण रातत्रे्ठ विचार उर निद 
या विकता दृद युणएा कीजिये तीन करण तीन 
युणा इणा राग छेष वदा तीन जोगस्यएा तिद का 
लते धरी जिये साख रिहत सिर आचारज 
वन्फाय साधू आ तमारी पट युणाकर लीजिये उरा 
लाख चोवीस इजार एक शतवीस कष्ण लाल मि 
ध्या छुकृत य नित दी जिय ॥ ३७ ॥ कनका चतुर 
ददा काणं सम कितकेरा वेद दसाय जज नापाराख 
दार डे युर्श्ैनि एषणारा चोरी मतीरा दम पांच 
मीका द्वग निर जोजन सार द पंच मद्‌ात्रतक) 
पीस नावना न चत्त तीन युपतीका यंक टचे श्य 
गार दे पांव सल्ेखणएारा धार उर छप्णलाल सा 
धजीका एकसो परी ्तिचार द्‌ ॥ २०५॥ 
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॥ स्वेया भ 

॥ श्रेएकराय सुपस उदायणए पोरिल्ल नाममं 
हा अनगार जान दडायु सती सुस पुन रेवति ना 
म जलो सुविचार ॥ सुंदर श्रावक शंख रुपोखन्ति स 
तक तीसरे रंग उचारे ये नव जीव (तेथंकर मोत 
णर ज्यो वीर जणंदके वारे ॥ ३९८ ॥ 

॥दोदहा॥ खरग पतंग अलि मीन गज पांचू येह निदान 
एक एक प्ख) वदा प्या षाण करे कुरवाए ४४० ॥ 
ङुच कपोल इग नासिका निरखत का सुजान ¶ 
काम नगर बस जरे ताके आर ठान ४१ ॥मन 
तो पररा जदं हवे ज्यो सनला रे होय + मन देष्म 
नं तो लिये ष्टम नापे सच कोथ ॥ ४२१ 

॥ सवेया ॥ 

1 जीमत्त देखि कटो अमोलक ठीके घरी ज 
लष्‌ चर पामे बार पियो नये घोर चरी तिन जाय ` 
धरी जलने खनुरामे ॥ जाग धनी पम ॒सखोज्ञलियो 
पुन जीसत पाण क्यो लेहधि सगे लाल कटे बुधं 
कोटि करो नहि जोर चले ठगको ठतग श्रागे ॥४२१ 
क्रोध मुखी पति चूलके जूत्त'घरे तव ठोड गया चेह 
खगे सिध साधक ये परदेदा नमे धन पात्र कियो. ` 
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द्जक्र सुररागे चप पुत्रके जाय लग्थोज्ु मना कर 
काम प्या कषयो आग सागे लाल कटे मर सान 
वको कदा मारके शग चूत रद्‌ा चये ॥ ४४॥ 

॥ दोहा ॥ नगसागर सवसे क्डो नव सागरको हेतु ॥ 
जामे सव्यो सकल जग किए दहिन वाभ्यो सेतु ॥ 
॥ ४५ ॥ नगसागर सवके कडो नव अणेवको हेतु॥ 
तरि गये कोड संत जन वांध ज्ञानको सेतु ॥४६॥ 
॥ सवेया॥ कोडे चव्यो अविते तुं मंडे पाटी वध द्मे 
निकल अवास्‌ नातो पीट स्यु ्रवारके घाल को 
ली पातरामें श्राय ऊमोजम्म जेसो सुंसवुं मुंमायो 
सारा गोमि घरवारके ॥ कपडा मलीन मदा दीस 
ता यडोत् दीसो शुची कोन वेदा जावो मांगो श्म 
सवारके लाल कदे हत धोया रोटीतो न देचेता 
ते चीकएी सुपार जसा लोक दे दुंडारके ॥ ४५॥ 
॥ दोहा ॥ जीव अनंता मुक्तिमं गया स्जासी जाय॥ 
पिण खेतर रोके नदी जिम विद्या घट माहि ॥४८॥ 
श्याय काय धन धान तिम दोपद चोपद्र जान ॥ वर 
न गंध रस्त फरसये दर वोलाकी दान ॥४९८॥ स्वे 
रेण वनिता दं सो किम जणे संसार ॥ वादि 
वाजु रोवणो नतर रोवण जार ॥ ५०॥ कोध कथां 
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प्रीती घटे सान विनयको नाश ॥ माया सिच्रक्षषणो 
लोचे सरव विनाश ॥ ८१॥ उत्तम परीति दाक 
ज्यु मध्यम नवका त्ेख ॥ अधस प्रीति वसु खक ज्यु 
गुणाकार कर देख ॥ ८९ ॥ 

॥ रिखरणी ॥ 

॥ नतादकपूरे नचमलय जनो ्गमदे फलेवा 
पुष्पे बा तव जवति यादृक्‌ परिमलः ॥ परंत्वेको दोष 
स्यि खल्लु रसाले यदधिकः पिकेवा काकेवा लघु 
युर विरोष नमदुते ॥ ५३ ॥ जमा दौरा पाट्‌ बिच 
सुगटमें काच राकलंन द्‌ रे कायामें तनकनरच। दो 
ष समजते 1 कटेगे कानी यूं यद्‌ जमनवाठेक] राव 
ता धिकेगे तावेला रहत वर हरः किसनवो ॥ ५४१ 
हुवा कवा जाके स्थिति सुग खैः सदनपेरहा दं 
सा नीचः द्भिति पर नदी मान सनम गये उचः 
कवा नहि वनत यो द सक वुं रदे नीचे हंसा केस 
न कव्‌ काक न वने ॥ ५ ॥ 

॥ सवेया ॥ 

॥ प्यार करि बोलते तासे वोद्धिये इजार वारताक 

छन संग तिस रूम रस पीजिये ठेढो होय रहे तासे 


चोखणीसी टेदी गतिवाको कनी चूल नीर नसह -~ 


५ 


२०६  रागवित्ास, 


न लीजिये ॥ भिच्र वोह जाशिये ज्यो काम प्या 
काम देवे एवदारं आदसीको नरोसो न कीनजियिन 
र कटा नारी कहा गेटो अरु वमो का आपको न 
चाहे ताके ध्रूडला रे दी जये ॥ ५६ ॥ गेधल्लार ऊप 
रे ज्यो मद्किकान वेठे आय चंदनको मोलतामे घा 
टतो न मानीह मनीको परीख जाणे जोहरी ज 
गतमांह हियो हम चंग सोतो पाच काच जानी 
ठे ॥ जाके दिग देव युम चितामणी काम धेनु ताके 
तो सर्दी काल्न आनंद वानी हे पद्धपात ठानेक्रः 
ञं आपहीकी) तानेरूढ मूढजोनमानेतो इमारे 
कहा दानी हे ॥ ५७ ॥ मंणएदांते लोह चणा चावे 
तोन पावे सुख पांव करि श्मागिखुं देताद्र खदा 
नी दे पिसुन परा करे राक्ष्की सुमेर जती गति 
को धर पापपंदरमो ठउनीदे नीच द्धंमंनीच महा 
निंदक चंसाल उरो द्या आ्माल्न देवे तार नरक निसा 
न इहे निंदकमं तेरा दोप कवट न पावे मोल सोख 
जोख धोवी खर कगसो पिठानीद्टे ॥५०८॥ 
॥ दखरणी ॥ 

॥ सदाध्यातावामाद्धएम पिनवामांगजपरच श्रंप 

त्वा्ामाधररस्तमवामाजमदकम्‌॥ नतारुष्टावामा नदि 
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खलं सुबामास्मंजजिनोगतं इ तृष्णायुस्तद पिनगतः 
पोन्येचरणे ॥ ५९ ५ | 
॥ दोहा ॥ 

॥ दान सियल तप नावक सुया न जाके मां हि 
किंसन कहे तेहि भयको स्वपने ह देखिये नाहि ॥ 
॥ ६० ॥ लाख वातक) एक हे कथो करिये वकवाद्‌॥ 
ङ्यो पीते सो जानी अनु जव रसको स्वादं ॥६२॥ 
अजे उदासी नी जयो देख जगत उ्यवह्‌र ॥ किक 
न के मुज जीवद्रू लानते वार इजार ५ ६९॥ आ 
तेम निंदा माह करतां नपे ओम ॥ दूषण देखू 
पारका ए मुज मोटी खोस ॥ ६३ ॥ चेखत रावि 
क नयन ठरे संख पौष ॥ वाचत हृदय प्रमोद देष 
रमारथसे सोख ॥ ६४ ॥ जो नर राग विलास संनि 
रीकयो नही लिगार ॥ सो पखपातती मूड जन के व- 
इलो संसार ॥ ६५ ¶ जक्ति चावस मे करू पंडित 
सूं अरदास ॥ दीञ्यो अथे सुधारके मत कीजो प 
हास ॥ ६६ ॥ संसकस्त जान्‌ नद्य नहि पिगलको 
ङ्ान ॥ कथि पंडितकरियो कृषा ताल बाल्सम जा 
स ४ ६७ ॥ सुसर कंठ गायन इषवे जणे राग सुनने 
द्‌ ॥ श्रोता सुण रीके सही राग पंचमो वेद ॥६५॥ -“ ` 


९०० राग(वलास. 


भूल सुधारो करि कृपा हटि दोपको जान ॥ किसन 
लाल विनती करे तिणएपर दीञ्यो ध्यान ॥ ६९॥ 
ल्युनाधिक उयो मे क्यो विन उपयोगे कोय ॥ मन 
वच कायाये कर मिथ्या युक्त मोय ॥ ७० ॥ 

॥ ठप्पय मोढो ॥ 

॥ रुष अनित जिन चंद्‌ वंदे संनव {ननन 
दन सुमति पदम सूपार चंड प्रन्ने ख कन्दन सु 
विधिनाभ्र पुफदंत सियल श्रेथांस जिणंदा बास प्रञ्य 
नज विमल अनत सिरी धरम जिणंदा शांति इथ 
अरनाथ मि मुनि सुत्त स्वामी नमीनाथ रवनेम्‌ 
पास चंद्र रिरनामी अ महावीर चोवीस्र ये तीथ 
कर रारन रारन तिर काल सदा कर जोरफे किस 
नलाल वदत चरन ॥ ७१॥ 

॥ कवित्त॥ महामुनि बुधरके पाट कसे पूज्य जाके ` 
पाट पूज्यश्नी युमांनचंद जानिये ॥ ताके पार प्रूज्य 
श्री रतनचद ज्ञाता चये ताके ज्येष्टं च्चाता युरु रमा 
दारा सांनियं ॥ ताके सिप्यधीर सुनि उत्तम चा 
रि यनि ताहीकेसु्तिप्य नंदरामजी पिठांनियं ॥ ताके 
(सेप्य कृष्णल्ात्त किधो वाललील्लो ख्यात्त युधारस 
संमे चाग धरधम वश्वानिर्ये ॥ ७१ ॥ 


पपणगारवतिस. ९०९ 


॥ सवेया ॥ 
चोवीसमां महवीर शूरवीर महाधीर वांणी सी 
ठी खांम्खीर क्षिधारथय नदह नागनीसी नार जांन 
घटमें वेयग आन जोग लियो जगजांन गोच्या सोह 
फेददं ॥ चषदे हजारसंत तार देया नगवंत करमां 
को कियो अंत पाया सुख चन्द द जणे मुनिर्च॑ख नां 
सुणों रो नबिकवांण महावीर ध्यांन धरतां उपजे 
नंद दं ॥२॥ पाप पंथपरहरे मोख पंथ पगधरे 
परसिर्मान नद्ध करे निदाको निवार संसारको 
ठोख्यो संग आलस नहीं ठे अंग कन सेत राखे 
रंग सीटा पगार ह ॥ मनमांही निरमल जे स्येह 
गंगाको जलं काटत करमदल नवतख धारेदैसं 
जमी करे खपवारे जेदी धारे तप एसे अनगार 
तार वदना इमारी ५२१ ज्ञान करी चरपर वि 
कथास रदे दूर तपस्या करन सूर मोटा अणएगारी 
दै तरण तारण जाज आतमाका सारेकाज दोष 
सती आके लाज य्णांका नंडारी हं 1 गेडे सव 
सोटा मत चो रखे समक्त निरवद बोले सत 
पाप परिहार दे विरकत रहे सदा लोभ नही धारे 
कदा पसे अणएगार०॥ २ ॥ तन सहे रीत ताप जि. ` 
४ 3 > 


९१० पणगारवतिती. 


नजीको जपे जाप कर्मदल देवेकाप बहत विचारी दें 
ठोमं दिया धन धान ध्यावत विद्युरू ध्यान सदार 
दे सावधान कुमति विदारी दं ॥ सूना धर समधारः 
न करे देक सार रील पाले खगधार विपे दूर 
वारीदं सग दोषसल्त धोय निरमल दुवा जोय एेसे 
अणगार० ॥ ४॥ अखंमं श्राचार पाले दोष सवे 
दूर टाल्े जनम मरन जाले ममताको सारी दुं 
तपकर त न गलते नारी सामो नदी न्दात्ते विषे 
टी पाठी वाघते आतमा सुधार दं ॥ गेड दियारंग 
नाद नदि करे परमाद चाखे श्मनुनव खाद जगर 
विहारी दे वद्या करे तन मन जारत करमवन पेसे 
अणगार० ॥ ५॥ करान ध्यान रहे दीन जसे जत 
मांह मीन प्रवचन रस पीन द्युध युणधारी द्‌ 
द] पांच वस कान साडा घणा परवीन देव युरुध 
मे तीन विद्युघ विचारी है ॥ देदीने पाडत खीन 
दोषे नद दयन दीन करम करे ठीन लीन धरम 
का व्योपारी दं जयातथ पंयचीन मुगतीका गक 
दीन रेसे अणएगार ॥ ३ ॥ परीता उपना धीर दोव 
नद्‌ दलगीर संग रदे गरवीर यनां निगारः दं 
ममता नदी शरीर परतणि जणे पीर सचितन पीवे 


श्एगारन(तिसी, २१२ 


नीर पाप परिहारीदै ॥ सारन करममीर तप 
स्याका वादे तीर राखे नह तकसीर आातमाको तार 
दं मानो पेत राखे चीर कोसी नदी एक तीर रेसे 
अणगार० ¶॥ ७ ॥ जिनजीको लियोधम मैट दियो 
मिभ्यातम कामनोग दिया वम तजी रिध सार दें 
साकर टाकरसम गाली बोध्या खाय गम दिवी ठे 
च्मातस दम लिमा यण नारी रै¶ कीसदो परी सा 
खम काट दिया निजकम जाको कासू करे जम ऊ 
गति ऊठारी ह आगसमें रेरम चालते सही धम 
धम एसे अ०॥८॥ मुगतिको तेषे मग जोयजों 
य सेते पग मनमे न राखे दग तजी सव नारीह छ 
रजननर मग गाल बोते मुखे खग होवे नदी दग 
दग समता पार द्‌ ॥ कान ध्यान स्डेलग गुणां 
को नदी उ थग उपदेरो तारे जग कुमति न सारी 
डे तपस्याको लाव्यो खग मारीने करम ठग एसे 
।॥ ए ॥ तिर्वदवोत वेन सकत जीवाकासेन चारि 
तमे पावे चेन जगदहितकार द संचो जणे मत जन 
वीजा सदं साने फेन उपदेशा देवे अने माया सवे 
मारी दः वस राखे निज नेन नारी सवे जांसि चह 
न निर दोषक्ेवे तेण युध बह्यचारी दे ध्यान धरे | 


१११ अरणगारवतिसी. 
दिनरेन समस्यां के कण रहण एेसे० ॥ १०॥ क 

रणी करे कठिन छरवल् करे तन उतारेकरम रण 
चोकसी धटारी दह अधिको न खावे अन तप करि ` 
दटेतन कोमी नहि एक कन ठती कध ठरीह॥ 
मारीयो हे छट मन लिया वीस सात युन दुवे न 
दी छत धन सुट्टि निहारी हं नलो उपदेशा दिन 
जगतस तारे जन ेसे० ॥ ११ ॥ . किरिया क्वाण 
कध दयात्तणां वंध दीध सांचकी पण च सीध वद 
त करारी इं तपस्याका किया वाण एरजानिसाण 
जांए वाजे हे मधुरी गंण ध्यानकी कटरीद॥ 
समक्रित सेल जाल धीरजकी धरी ढाल कान घोडे 
च्या लाल ॒चखिमातरवारी हँ दीलसेना लष््लार 
करमां करे रार एेसे० ॥ २१ ॥ अकल वदत ऊड) 
` संचो पंथ लियो इमी रात दिन व्यांकी मी प 
जी सीकारी दं छान तणी रदी पीक जिन्न जिन्न 
करे ठीक सद्‌{ रदे नीरनीक माया सव उरी द्‌ ॥ 
वेया्ीस दोप टार निरदोप ते अदार संजमकोौ 
वद्धे नाररीषन लिगारी दं तप तेज रद्या दीप परी 
साट लिया जीप देसे ॥ २ ॥ तजिया चैपेल तेल 
मान सवदिया मेल विपेरूप प्रिषवेन्न" चरथ उतार) 


व्पमणगारवतिसी. २१३ 


हं रात दिन ानररेल वधावे धरम वेल खेलत सुक्र 
त खेल साचा सुविचारी है ॥ ठगारी मति ठे 
पाचूं मेल दिया पेल पंडिता६ रेल पेल वल्ल छपा 
री ह सादिते संजमसेल इणएत करम टेल एेसे 
1 २४ ॥ नव इत कान नेट मिभ्यातम दियो सेट 
सुरति लगाई ठेट छिमा युणनारी द शशि जेम 
दीउसोस इवे नही पत्ति लोम देख देख चाघ्े जो 
म दया अधिकार हे ॥ दिखावत शुध राह मेट द 
यो नवदाह सकल जीवारानाह पप परिहार 

न्निच्च भिन्न चापे नेद मूल नही करे खेद एेसे० 
॥ २५ ॥ देल साफ -निदादिन नजते नगवन मि 
थ्यासू न आणे मन एेसी पएगतारी दे अधिकनखा 
वे अन तप करि दहे तन कोड नही एक कन उती 
क्ध उरी हे 1 धारत धरम धन ठेडे नदि एक 
छिन गोतम उंपद्धन धीर युणएधारी दे नलो उपदे 
क मन जगति तारे जन णेस ॥ १६॥ मिभ्यामो 
त्‌ उन मूल रिंसातजी लघु थूल यट नहि बोते 
मूल तञ सव चोर दे परिद्रे मेथुन नवे विध त 
जे धन रात नही नषे अन धरमकां घोरी देस 
य॒रुकि धरी सीख कपय न नरेवीख अदी जेम त 


२२१ श्मणगारव तिस. 


दिनरेन समज्यां के कदण रद्ण एेसे० ॥ १० ॥ क 
रणी करे क विन छरवल् करे तन उतारेकरम रण 
चोकमी घटारी दै अधिको न खावे अन तप करि 
ददे तन कोमी नहि एक कन ठती कध उरी दं॥ 
मारीयो हे छट मन लिया कीस सात युन इवेन 
टी कृत घन सुदृष्टि निद्ारी दें नलो उपदेश दिन 
जुगतसं तारे जन एेसे० ॥ २१॥. किरिया कवाण 
कध दयातणां वंध दीध सांचकी पण च सीध वहु 
त करारी हं तपस्याका किया वाण ्रजानिसाण 
जांण वाजे द्रे मधुरी वांण ध्यानकी कटारी रह ॥ 
समकरित सेल जाल धीरजकी धरी दात्त क्ञान घोडे 
चद्या ताल खिमातरवारी दं रीलसेना लष्लार 
करमासुं करे रार ेसे० ॥ १९ ॥ अकल बहत ऊंड 
संचो पंथ जियो इुंमी रात दिन व्यांकी दंमी भ्र 
` जजी सीकारी हं करन तणी रही पीक जिन्न भित्र 
रे ठीक सदा रदे नीरनीक साया सव डारीदहु॥ 
बेयालीस दोप टार निरदोप वे दार संजमको 
घरे नाररीपन लिगारी दँ तप तेज रद्या दीष पर 
सार लिया जीप एेसे० ॥ २३ ॥ तजिया चपल तेल 
मान सवदिवा मेल व्िपेरूप विपवेल, जरी उतार) 


शणगारबतिसी, २१३ 


दं रात दिन कानरेल वधावे धरम वेल खेलत सुक 
त खेल सांचा सुविचार दै ॥ ठगारी मति ठेल 
पांचूं सेल देया चेल पंडताई रेल येल शवल श्यपा 
री ह साहिते संजमसेल इएत करस देल देसे 
॥ १ ॥ नव इत कान नेट मिभ्यातम दियो मेट 
सुरति लगा ठेट छिमा युणएनारी द दारि जेम 
दीठसोम इमे नही पति लोम देख देख चले जो 
म दया अधिकारी डे ॥ दिखावत शुध राह मेट (द 
यो नवदाद्‌ सकल्ल जीवारानाह पाप परदारी टे 
जिन्न जिन्न नापे नेद मूल नही करे खेद एेसे० 
॥ २५ ॥ दिल साफ निरादिन नजतदे जगवन मिं 
थ्यासू न आणे सन एेसी एगतारी इ अधिक न खा 
से अन तप करि ददे तन कोड नह एक कन ठत्ती 
कध ठार हे ॥ धारत धरम धन गोड नि एक 
उन गोतम उपदान धीर युणएधारी दे नलो उपदे 
दा मन जुगतिसू तारे जन फेस ॥ १६) मिथ्यामों 
ह उन मूल डिंसातजी लघु भूल कट नहि वोले 
मूल तजी सव चोरी डे परिदरे मेथुन नवे दध त 
जे धन रात नदी षे अन धरमको घोर हे सखु. 
युरुकि धर सीख पंच न नरे्व।ख ल्ली ~म 


२१४ एगारवतिसी. 


दे नीख' गेमी सवजोरी दँ िरतक रदे सदा लोन 
नही धरे कदा ठेते अएगार तके पावा धोक मो 
री दे ॥ १७ ॥ परठन परगट मारे नदी काय षट 
चरूमरूख देवे कट सत संमसेरी दे वर जिने मनव 
ट उन मद्या मद्‌ अठ कायासं तस्यो कपट भ्य पा 
सगरी दे ॥ विचरत जोगवट नपर जेमनटरदते 
पसेती नवतट राततम उजरी दे घणो साफ़ करिष 
ट रहे जिन नामरट देसे” ॥ १० ॥ न घोडे श 
सलवार हवा संत अणगारं सजायना वाजासार धि 
धितम कायने संजम सनाद टोप एको कर र्या ॐ 
प दया अवधिसु उप करम समायन ॥ दान त्त त 
प चाव च्यारू मोटा उमराव साथे इवा समजाव 
मनम उमायने सुगति कि लारिमांय जंग करि वेग 
जाय देता अणगार तार वदू दिरनायके ॥ २९८ ॥ 
काढत करम दल ठीड दिया सवेठल पर हस्या ए 
त फल जोवे नदि आरसी अनुदर प्रतिक्कूल परी 
सा परवल ऊपना रहे अचत सोह) काज सार 
सी ॥ मेर मिथ्या मदामल कनतणी अटकल ति 
खान परथल संसे सवटारसी अंणीने संतोव जल 
सेर दीनी दलो फलन देसा युरुधायो जीवर तरे सो 


छअणगारवतिसी. २१५ 


ट्‌ौ तारसी ॥ ९० ॥ संसारक) तजी लील सिखूंतसे 
करे कील साचि मन पाते शील जोवे न नारसी 
सुरव करि देह गिरवा यणांरा गेह न्याती दूती 

तजो नेड्‌ माया जाणे गारसी ॥ आतमारा टाते दोष 
करभांया करे रोष मुगतिका सक सुनिवेगा द्‌! व- 
जारस क्वे निरदोष दान मूल नही करे मने 
सा०॥ ४२ ॥ जावनींद गई नाग जंतर जस ऊठ्या 
जाग बिधीसूं बियो बेराग ठती रधं गोमन मोद 
तणी तने नाग रचकन धरे रग जगत दियो ला 
ग मदहीदल मोसने ॥ बुऊाष्ट जींतर राग देवरा मे 
टत दाग लवतत नड्‌ लाग तप तन तोसनँ वस क 
रे मन वागम्ललतमुगति माग एेसा अणएगार ताद 
वष्रकर जोडनें ॥१२॥ लिखांतनवि न सुनी मायातजं 
हवा सुनि गिरवा व दत यन छगमें इलासता न्च 
जिन्न कान चनी चोखा युण लेत चुन दया करितारे 
खनी जलाबेण नाषता ॥ इरषतत पाप इणी घट्मखक 
लघणी धारे जिनराज धरणी जर नद्‌। आसता गत 
नाद तुछगनी वालदेव काम वनी एेसा अणगार सु 


नी सुख वदे सासता ॥ २३ ॥ अंगपरी. उगरग खं . 
= > =  ,,,, ,~) > दवा कट सोन 


२२४ ्मतुगारवतिसी. 


दे नीख गोमी सवजोरी ई विरतक रदे सदा सोन 
नदी धरे कदा पेसे अणएगार ताके पावा धोकमो ` 
रौ ह ॥ १७॥ परठन परगट मारे नदी काय षट 
करूखरूख देवे कट सत संमसेरी दे वर जिने मनव 
र उन मूट्या सद अठ कायासं तस्यो कपट भथंथ पा 
स गेरी ह ॥ विचरत जोगवट ननपर जेमनटत 
पसेतती नवतट आतम उजेरी डे घणो साफ़ किध 
ट रहे जिन नामरट एसे” ॥ १८ ॥ ज्ञान घोडे श्र 
सवार इवा संत अणएगार सजायना वाजासार विं 
धितम ऊायनें संजम सनाह्‌ टोप एको कर रद्या ॐ 
प दया खवधिद्यु चप करम समायन ॥ दान रील त 
प नाव च्यर्‌ मोटा उमराव साये इवा समाव 
मनमं उमायने मगति कि लारिमाय जग करि वेग 
जाय देसा अणगार ताद वंद शिरनायके ॥ २९८ ॥ 
काटत करम दल ठगेड दिया सवेठल् पर इस्या १ 
ल फल जोवे नदि आरसी अनुकूल प्रतिकूल पर) 
सा परवल ऊपना रदे अचत सा्‌। काज सार 
सी ॥ मे मिध्या मदामल्र कानतणी ऋटकल ति 
खाप््न परवल संसे सवटारसी यंणीने संतोय जख 
मेट दीनी लोचन फल देता युरुधासये जीव तरे सो 


अणएगारवतिसी. ९११ 


` ही तारसी ॥ ९ ॥ संसारकी तजी दील सिरूांतसे 
करे काल साचे मन पाले शील जोवे न्ह नारसी 
छेरवल करि दे्‌ गिरवा यणांरा गेह न्याती हती 

तजो नेड्‌ भाया जणे गरसी ॥ खतमारा टाते दोष 
करसांरा करे रोष मुगतिका सक मुनिवेगा दी व- 
जारस तषे निर्दोष दान मूल नही करे साने 
सा०॥ १२1 जावनीद्‌ गई नाग जंद्र जम ऊय्या 
जाग विधीसुं लियो वेराग उती कध गेन मोह 
तणी तंडे नाग र॑चकन धरे राग जगत (देयो लया 
ग मदद मोन ॥ उुखाद नीतर आय (देलरामे 
ठत दाग वलते नडी लाय तप तन तोसनें वंस क 
रे मन वागम्दल्लतमुगति माग एेसा अणगार ताद 
वषूकर जोडनें ॥२९॥ सिश्छात नांवे न सुन मायातजं) 
इवा सुनि गिरवा व टोत यनी अंगम इलासता जिन्न 
नेन्न कान नी चोखा यण लेत चुनी दथा क(रितारे 
खनी जलावेण नाषता ॥ दहूरषत पाप णी घटर्ेञक 
लवणी धारे जिनराज धरणी उर नदु। आसता गीत 
नाद त॒छगनं] वालदेवं कमम वनी णेस अएमार म 
नी सुल वदे सासता ॥ ४२॥ गधरा उठरेग्‌ सुं 
ट्रीको तज्यो संग नाच नदी करे जंग कुल ` 


९१६ अणगारवतिस्ती. 


करस आगम अरथ अम चित्तमाहिः धरे चंगङ्ञा 
न जिस्यो तोय्गग दया मगवरसं) राचत संजम 
रंग आरत न धरे खंग जोरावर करे जंग पाप पर 
हरसी लियां फिरे जेन लिंग रहे सदा एकररगपे 
सा अणगार ईशा वेग शिववरसी ॥ २४ ॥ रींषोजे 
नमन कालल रोधिया नतर सात भुनी नय तजी 
माल चित्त जाणे चंदणे लागो इानरग लाल चाते 
कर्प तण चाल्ल सखरा त्ेवे सवाल निखरानि कं 
दएो ॥ नोपम ज्ञान पल खल्तत जतम ख्यात 
वेग सेव करी बालत नमी नाचीनंदणो घणो रट घाव 
घाल् पाप रप्र देतपाल एेसाञअरणएगार तावा वा 
र वंदणो ॥ ४५ ॥ खरमू गयो अधेर ययरास दीची 
गेर चाय नही धरे फट शूर्वीर सत्तमे मन दद जा 
णे मर श्र अघपरसेर दणतहं देर देर मुनी जि 
न मत्तम ॥ साह सन समसेर घोर काल लियो पे 
र जस्र कियो जर चतुराई चित्तम नगव॑त वेश 
मर वजावत वेर वेरणेसा अणगार ददा गचत शिवम 
तमं ॥ २६ ॥ परम धरम पाम वरजीने चाववाम द्‌ 
नत इहियारं) दाम छूर तजे दाकर गठत नगर मा 
म धेर नरह} एक ठाम जतनासू राखे जाम कानी करे 


्णगारवतिसी. ९११ 


कामद्रू ॥ घोर नारकीरीधासं तप क रि राक्षे तास 
नीश देन सिर नास स॒मरत साम शूरणे सगराम 
करीने सुधारे काम एसे अएगार द्रा धाय शिवं 


{ ०५ 


धाम 1९७५1 कुमति जजर काट वह रिवपुरवाट 
यिर करे नर थार शुर अत्ति सीमदे खंत धरी तजे 
खाट परदत्त लेवे पाट ऋसि न दिये उंचाट निरम 
लनेम हे १ छरमन दियो दाट मयाद्य त्‌ मा 
ड शुध करे धरमवाट इियो उाडोदीम द समता 
खजानो स्वार करम दलदेवेकाट एेलाअणगार त्क 
मेरी तसदीमदे ॥ ०५ ॥ सहू मेट दीचीसंक पाप 
करी पतक फक चरजीतने मन्वकं जपि जगदीशद्ू 
परद्र कामपंक फेर नद्‌! करे खक रात देन करे 
र्कं काटे दै कलं सद \ अरीततएणो खोबे अक्‌ 
टा नहि करे टंक देत द मुगति सक उारदीव। 
रीसरू अंजन संजन खसोवे जिम दध शंख एेला 
अणमार ताके पाय धर सीस ९५ समकीत लद) 
ध घटम वद्धत उुघ रीट जम तजी रष समता 
मिटायनें दिल साफ जेस विध गिरवा खणारानि 
ध विव्यास बह विध आलतत खडायननँ {> "दत 
मोहमद कार नही लोपेकद देत कथा 


२१६ अणगारव तिक्त). 


करस) आगम अरथ ऋग चित्तादि धरे चंग ङा 
न जिस्यो तोयगग दया मगवरस) राचत संजम 
रंग आरत न धरे अंग जोरावर करे जंग पाप पर 
हरसी लिथां फिरे जेन लिंग रहे सदा एक रंगे 
सा अणएगार {श वेग रिववरसी ॥ ४४ ॥ जीणो जें 
नमन जाल सोधिया नीतर साल मुनी चय तज 
माल चित्त जणं चंदणो लामो ्ानरग लाल चवे 
र्षी चणी चाल सखा देवे सवाल निखरामि कं 
दएो ॥ अनोपम ज्ञान आल खलत चतम ख्याल 
येग सव करी वात्न नमी नारनीनंदणे घए हट धाव 
घाल्न पापरिप्रू देत पाल एला खअणगार ताक्रूवार वा 
र वैदणो 1॥ १५ ॥ रसू गयो ऋषेर भ्रा दवी 
गेर चाय नही धरे फट दूरवीर सत्तमे मन व्टजा 
ति मर शत्र अघपरसेर इणएतदहें देर देर मुनी नि 
न सत्तमे ॥ साह सन समसेर घोर कान्त लियो घे 
र जमर।क्रं करयो जर चतुरा [चत्तमें नगर्च॑त वेष 
नर वज्ञावत वेर वेर्एसा अणगार एदा मन्न शिवम 
त्तम ॥ २६ ॥ परम धरम पांम वरजाने चाववाम द 
नत हयार दाम दूर तने दामक्रं गठ्त नगरमा 
मधर नही एक ठाम जतनास्‌ं राखे जाम कानी करे 


२१०५ अणलागरवतिसी. 


कापी द कषायनें प्रूजीने परमपद रिपुकरदेतरदं 
दसा षणएगार तक्र चंदर शिरनाथनं ॥ ३० ॥ बका 
& जीतर काल काट दियो मोद जाल सित) 
चान्ने चाकन खुद्यी ज्ञान जोतदहे माया नही राखे मू 
त किमदीन विलढुल चजवजीवातणी इल टले मे 
भ्या ठोन दधे ॥ अगस्ते आलस ठोड गामपर गोर 
ठार जिनवंणए तणो जोर करत उदोत हे शूरपणे स 
गराम करीते सुधारे काम फेसा अणएगार ताद्भद 
मार संमोनह्‌ ॥ २३ ॥ जगतक्। तज] बुध वहु धट 
गह मुद तारवरानं वदू सुध अर््वंडत पोतद संण जी 
मदन सीग्व स्तवान तदहाबीख मीठी जाणे मुख 
दीव मिध्यानम श्वोनदे प्रनूजीसूं धरं प्रीत गावै 
खटा गु गना त्रारे एक रीत तञ्या सवतोत 
दे सुरन मुगति माहि उैरवान वेठे नाहि ठेसा च 
णगार नाकं दम्‌ संडोनद्वे ॥ ३९ ॥ एसा संत श्च 
णगार नमा सव्र नरनार नरन तारन हार मोटायु 
णपानद्रे सयाच मीबद्रेन मूल कुप न पड चूल खु 
मनिमें र्या ण्न समकरिन थद ॥ सवेया चीस 
सार गाया गृण अणगार अगमके यनुसार जगम 
विग््यारः डे र्णे मुनिचंड जांण सुनोदौ जविकर्वाण 
वर्नीर्म। उलट मां न्यां ुख जातदे ॥इ र तिप 
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११४ रणागरवत्तिसी. 
कापी दु कपायनें पूजीने परमपद रिपुकरदेतरद 


दसा ्रणएगार ता वंद शिरनायनें ॥ २०४ ॥ बुजा 
६ नीतर काल काट दियो मोद्‌ जाल सिखधातक) 
चान्ते चाल खुद्धी कान जोतहे माया नदी रखेमुू 
ल किमहीन निलकुल नवजीवातणी इल टल मे 
ध्या ठोतत दे ॥ अंगस्े आलस गोड गामपर गोर 
ठोर जिन्वेंणए तणो जोर करत उदोत इ शरूरपणे स 
गगम करीने सुधारे काम देसा अणएगार ताद्रू द 
मारी मंमोतद ॥ ३२ ॥ जगतक्र। तज] बुध बदु घट 
गई मुद तारवानं वद सुध अखंडत पोतदे संए जी 
म देन सीख सत्तवात तद्ावीद भीती जाणे मुख 
दम्ब मिध्यानम खोतदे प्रयूजीसू धरे प्रीत गावे 
रुद्रा गुण गीनमांद्ी वारे एक रीत तन्या सवतो त 
दे सुरन सुगति माहि उंरवात वठे नाहि णसा श्च 
णगार नात्रं मारी मंडोतद्े ॥ ३९ ॥ रेता संत श्न 
णगार नमो सव नरनार तरन तारन दार मोटा 
णपानद्रे साच सीखदेत सूल कृपं न पडे चल घु 
मिमं रद्या ल सम(कित शायद ॥ सवेवा तीस 
सार गाधा गण अणगार गमक श्यचुसार्‌ जगम 
विन्व्यानद सरणं सु निच. चाण स॒नोदो धिकरण 
वतच्तीसी उलट श्यांस चप्यं छख जातदे ॥२२॥ द्रति 


